25 9 ५९८ बढ़ी औरतों की मुलाकात का हाल । 
(>)] 


बाला हें तब इस तरह आशोवोद देने लगी क्रि इेश्वर तुम के आगे २ 
भलो राह पर चलाबे ओर सब प्रकार से तुम सुखी रहे। यह बुढ़िया 
बड़ी बात्ननो थी जब मेंने कहा कि में तुम्हारो फिर मुलाकात करूंगी 
उसने अपनो आशा ज़ाहिर को कि आप मुझे किसो रोज़ बुलाबेंगी ओर 
इसी द्वरह से * किटोकियर ने भो कहा हम लाग तोन ओर भोपड़ियें में 
गये पहले बोबी सेमेन्स को मापड़ी में यह उस ब्ढ़ो बेबा को जे 
ट्ूसरे दरवाज़े पर रहलो थो पताह हे इसका लड़का बोमार था फिर ण्क 
द्वाटे नाले के पार जाकर शक ट्रूसरो बुढ़िया के मक्रान पर पहुंचे ओर 
इसके पंछे बेलेयर सितारिया के मकान पर गये वहां से गाडो प्र सवार 
होकर :पोछे फिरे उतर कर ब्रढ़ी बोबो ग्रंट से मुलाकात को यह बहुत्त 
सुथरो ओर साफ हे ठसे मेंने एक्र पोशाक ओर रूमाल दिया वह कहने 
लगी तुम मुझपर बहुत मिहरबान हे। मुझपर निहायत रहम करतो हे। 
हरसाल मुझे ज़ियादा २ देती हो ओर में सालबसाल बुढ़िया होती जातो हूं 
उसके साथ कुछ वक्त बात चोत हे।ने के बाद उसने कहा शेसो सुंदर 
लुमका देखकर में बहुल खुश हू उसको आखें से आंस बहने लगे ओर 
बिक्को के जाने का हाल कहकर बोलो में बहुत उदास हूं आर सेाचतो 
हैं. कि वह भो उदास हे फिर कहा कि में डरतो हूं कि उससे याने 
शाहज़ादी से फिर मुलाकात न होगी फिर बोली मुझे बड़ा अफ़सोस हे 
कि मेंने ऐेसा कहा लेकिन मेरा मतलब नुकसान का नहीं हे में हमेशा 
जे मुनासिब समुभतो हूं कहददेतो हूं । प्यारो ब्ढ़ो बोबो बह बहुत अच्छो 
ओरत है ॥ 


* बह जेनवरी ९८६५ में मरगयी #॥ 
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जी 3२२ स्ट्खफ़्ष्म्च्फ़्श्खटटफछ 


लि 
इेश्वर तुम्हारे साथ रहे ओर जब उसने सुना कि विको का ब्याह होने- 8 


) ... हकोफल में इन अच्छे लेगें को मुहब्बत जे हर गक को मुलाक़ाल 
0) से खश हेले ओर हर एक काम में दिल लगाते बड़ी असर रखतो ओर 6 
निहायत खुशो बखशतो हे ॥ री 


फीटरार्ट में शाचजादे के डेरे में जाने का हाल । 
०२7४८ ह7087]०-- 

मंगल-अकत॒बर ६. ९८४७ ॥ ४ 

बारह बजे दोनों लड़कियों के साथ गेरन्‍्स तक गाड़ी पर गई वहां 6 

अपने २ टट्ओं पर हम 

लेग सबार हुए (ब्रोन 

ओर राबटेसन साहिब है, 

पैदल हम लेगों के साथ | 

चले) कोरिब॒यों में से शी 

हराकर बराबर उस नये 

रस्ले पर फोथलयो में से 

फोटहाटे कें.उस बड़े 

न्‍ ढ़ालण चढाब के जड़ 

लक हम लेग गये वहां घोड़ों से उतरकर पेंदल चले जब उस रस्ले के 

ऊपर पहुंचे एकाण्क्ी आलबटे के डेरे में आगये जे। ठोक मोड़ के कि- 0 


(० नारे पर था अंब तक आलबटे वहां न थे वे छ बजे बाहर गये थे उनके ॥) 


। ५ साथ लाहलोन ओर कई एक पहाड़िये थे वह दाटा मकान कुछ ब्रा न 
हैह था उसमें संदूका के रखने के बास्ते कुछ खाने बनेथे लेकिन हवा लेज 6 
9 बहलतो थो ओर उसके भीतर आतो थी पाव घंटा हम लोगों के ठहरना को 


» पड़ा कि आलबटे आगये छ बजे से वे बाहर गये थे तोन बारह सिंगों | 

























मारने में आलबटे के बहुत लक़लोफ पहुंची थी रात के ठंठ ओर हवा. 
ज़ियादा थो लेकिन वे अच्छी तरह सेये खुले हुए दरवाजे के पास उस 
छोटे मकान में हमलेगें ने खाना खाया ॥ 








बफे पड़ने का हाल । 
५3 >> 

सितंबर ९८ सन्‌ १८४८ इे० ॥ 
* अफसे।स कल जब हम लोग उठे ले हवा निहायत खराब थीं बफ 
के मारे हर एक्क चोज़ सफेद हेगयो थी ज़मीन पर ण्क इंच ऊंचा बर्फ 
गिरा था आर आज फजर को पांच बजे से जेसा गिरा था बेसहो गिरता 
जाता था हमने चाहा कि हम लोग बर्फ से दब जांय ओर चल न सके 
अगर णेसा होता ते हम लेगों के बड़ा आनंद होता साढ़े ग्यारह बजे 
तक्क बर्फ पड़ता रहा उसके बाद फरछा हुआ पहाड़ियां निहायत सफ़ेद 
देखपड़तो था सरज निकला ओर बहुत प्रकाश हुआ आलबटे कारप 
के पेंड्री के छोड़कर ओर पेड़ों का अथात गारमाडिक्क के पेंड़ों के 
कटवाना चाहते थे लेकिन डाकूटर राबटेसन साहिब के साथ राजरेक 
जगह के देखने के लिये जहां पर डंकरान का नया मकान बननेवाला 
था क्रेक गबन के पास जाना था जे कि क्रेगलरागेन के सामने इस गांव 
के ऊपर रमनोक देखपड़ता हे ओर में ग्रेन्ट के मकान पैर उससे मला- 

कात करनेबालो थो ॥ 
शक बजे आलिस ओर लेचन + के साथ ग्रेन्ट के मकान पर में गयी 
वहां आलबटे से मुलांकात हुई बे गाड़ी पर हम लोगों के साथ चले 
शाहज़ादी हेलीनी । 


छा 2 का 2 का ८७ ० या ता खा 280 “29७ “दा 
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। । को तरफ़ जाले थे बहुत नज़दीक बारहसिंगे को आवाज़ सुन पड़ी हम- /॥ 
. लाग ठहर गये ओर रजाई ओर लबादे पर बेठे, इससे भोगने से बच 


0 हाज़िरों खारहे थे आलबटे के बंदूक को आबाज़ 'नज़दीक सुनाई दी ॥ 
: ओर सब लोग शक बारगो दोड़े इसके बाद तुरंतहो आलबटे हम लोगो. थी 





है सचमुच दिन रमनोक था हम लेाग नदो के पार हुए ओर नेलो को माझी 


गये हम लाग ठहर गये आलबटे उस बारहसिंगे के नज़दीक गये देखा 
कि वद्द चलता था आलबटे को बंदूक को आबाज़ दे बेर सुनपड़ी ओर 
बारहसिंगा घ्रम कर ठहर गया फिर गाइब होगया आलबटे झे फिर 


गोली मारो पर बारहसिंगा डी दये के पार ह्लेगया इसलिये हम लेगों 


ने अपनी राह पकड़ी ओर उस मनेहर पुराने कारोबुद्दे में गये आलबटे 
फिर कर देखने लगे कि कोई हिरन ते नज़दोक नहीं हे उप्त समय 
हम लेग उनको प्रत्यासा में ठहरे फिर एक णेसी जगह में पहुंचे जे हमेशा 
तर रहती हे लेकिन पानो बरसने ओर बफं पड़ने के सबब से निहायल 
खराब होगयो थी यहां मेरी सबारो का टट्टू न था कि चढ़कर चलूं पांव 
के भींगने के डर से न चाहा कि लंबो घासें में से पेदल जाऊं आलबटे ने 
यह बंदेबस्त किया कि प्रेड में रखकर मुझे लेजांय पहले लंचन के 
लेगये पर लाग उसे णेसा नोचे किये थे कि उसके पांत भीगगये आलबढ ने 
कहा कि प्लेड आदमियों के कंधे पर रखदियाजाय ओर में इसपर बेठूं 
ब्रेन ओर डंकन जे देने बहुल मज़ब्॒लत ओर चालाक थे उनके यह 


) काम सुपदे हुआ ओर में अच्छी तरह अपनो बांह हर एक शख्स के 
॥ कंथे पर रखके बेठो ओर कुशल ज्ञेम से उसके पार पहुंची सब हेलंडर लाग 
) क्या स्त्री क्या पुरुष मनभावने ओर सुहाबने थे ओर बातें उनका बहुत 
) अच्छी थीं ओर खास करके मदे लेग अशराफ थे । जब हम लोग 


(५ हा 8 आह 3 #आ हा वा 3 हा आह छल आज आर: 
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॥ ५ आज ५ #कह ० «हु. व > आा 


) थे आनमिले उनके उस बारहसंगे के पोछे दोड़घ॒प में बहुल दुःख उ- ही 
५ ठाना पड़ा कई दिनों के बाद अंत में उसे मारा ओर हम लोगों के दे- 
खने के लिये उसे लाये रंग उसका बहुत फीका था सोंग उसको बहुल 9 
सीधो ओर अद्ठुत प्रकार को थी बाद इसके कारप के गिदे थोड़ो दूर 
तक प्रमते रहे सेर अच्छी हुई थाड़ा सा बफ पड़ा था लेकिन लुरंतहो 
धप न्रिकल आई पहाड़ियां बफ से छिप गई थों सुनहरे बचे के पेड़ 
भरी २ पहाड़ियों पर सुहाबने लगते थे ओर आकाश निर्मेल था इन 
सब को सुंदरता का वणोन नहीं होसक्ता ॥ 

0 अलि निमेल अकत॒बर महोने में ब्रेन बदल जाते हैं आर होदर 
ः ः को कलियां कुम्हला जातो हैं होदर ओर फने के बीच हरे २ पेड़ भले 
8) मालम 'हे।ले हैं आलडर ओर ओक के वृत्त हरे रहते हैं रबन का पेड़ 
0 पीला ओर सुख आस्पन चोड़े २ सोने के टुकड़ा के समान दिखलायी 
देता हे ओर बच के पेड़ पर कहीं २ सबणे ओर बाला के समान दिख- 
लायो पड़ता हे फिर वे सब उसपर से गिर पड़ते हैं ॥ 

॥ इेश्वर को रचना देखकर बड़ा अचरज होता था ओर दिल में उ- 
0 दासो होतो थो क्योंकि फिर देखने में ये चोज न आबेंगी ओर केशिश 
) को कि ये सब बातें मन में ेसो बेठ जाबें कि फिर भूलें नहीं क्योंकि 
बारबार हम लेग फिर इनके न देखेंगे । हम लोगों ने सन्‌ १८४२ में 
इसके मानन्द देखा था अगचि बफ को आंघो ओर ऊंची२ पहाडियें पर 
बफ का जम जाना देखा हे लेकिन तब से रेसा नहों देखने में आया ॥+% 


# पादरी फ्रेडरिक राबर्टसन साहिब ने भी अपने लेकचर में इसी तरह का बयान किया 
है उनका किया हुआ टेरेलिस का बयान स्वासः करके हैलेंडर पर लगसक्ता है हमारा ( 
संगी टेरोलिस हिरन का शिक्रारी था यह मनुष्य कामकाज करने में अंगरेजी मज़दूर ८) 
2 बराबर ह्लासक्ता है ऐसा संगी का मिलना इंगलेंड में बहुत मुर्शाकल है कि जिसमें तरफेन का 





मार्वन के ऊपर चढ़ जाने का चाल । 

कयझयःझओ 7 कम हे 

सितंबर १४ सन ९८४७६ ॥ 

प्रीलम आलबटे के एशक्त बजे आबडेन में जाने का हाल सुनकर मेरे 
मन- में उदासी हुईं वहां आलबटे के ब्रिटिश समाज का मुख्य काये करना 
था आलिस दे। लेडो लाड चाल्स फिटज़राय ओर ब्रेन इनके साथ में 
थोड़ो देर के बाद माबेन के लिये रवाना हुई हम लोगों ने गने के नज़- 
दोक डाक के घोड़े किराये किये ओर उस खेाह के दहनो तरफ से उस 
नये अच्छे रस्ले पर चले ओर हलान को जगह छेाड़ दो अठ़ाई बजे 
माबेन के पास पहुंचे यह जगह शिकारगाह से द्वूर न थी यहां पर हम 


लेाग अपने टट्टओं पर सबार हुए ओर हम लेगें का क़ाफ़िला नोकरों के 
साथ रवाना हुआ जेम्मो काटस एक बढ़ा जान पहचानवबाला जे अब उस 





श्राराम मिला दूसरे नाोकर था ते बहुत नक़चढ़े छाजाते हैं या मालिक उनके बहुल 
दबाता है लेकिन इस शख्स में यह बात न थी हम लेाग साथद्दी साथ घूमते फिरते और 
साथही खाना खाते इसकी तबीश्रत श्राज़ाद थी लेकिन दूसरों के साथ बहुत श्रदत्र से पेश 
श्ता जब रात के हम लोग जुदा हाते ते वह शेसे श्रदल श्र नम्रता से रुख़सत होता 
जैसे कि काई श्रशराफ होता है। मुझे इसका यह सबब माज़म होता दे कि इसके संगत 
अच्छे २ लोगों को मिली थी ॥ उस जगह पर बादल णक्र अजीब तर से पहाड़ के चारों तरफ 
थे जिस के सबब से वह पहाड़ भयानक श्रै.२ जानदार माज़म पड़ता था जब हम लोग मृरज 
के निकलने के घंट्रे दे घंटे पहले नीचे साये में घूमते थे ले सबेरे को किरनों से उस खाड़ी 
के सामने को पहाड़ की चेटी रोशन होती थी इस तार पर सेर करते हुए उन बादलों को 
और इस शख़्स के जिसकी सब चाल चलन सब बाहरी चीजों के मुवाफ़िक थी और 
जे इन सब तमाशों के देखता था इकट्ठा देखना बगेर यह खयाल किये कि इन सब चोजों 
के खत्रब से बच शख्स दस तार का हे श्रार इस देश के लागों के मुश्रव्दब होना ओर ओर 
जगह के लोगों से लिहतर होना जरूर हे गेर मुर्म॒क्रिन था ठाबरना बालिच की पाथी जिसे 


































' कक. मान के छपर चढ़ जाने का डाल । :... हल 
जगह का निगहवान हे रसता बतलाता था करोब आधे रस्ते के रा 7] 
कर एक नाले पर हम लेग टहरे कपड़े बिछा कर हरी जमन पर बैठ- 
कर कुछ खाया फिर इधर उधर टहलने लगे उस जगह का नक॒शा खेंचा 
अपने टट्टओं पर सवार हराकर उसको चेटो पर चढ़े जे कि धसाऊ ओर 
ढालुआं थी मेरा ट्टू शेसा मोटा था कि हांफने लगा मार्बेन २७०० 
फुट ऊंल्ला हे वहां से चीज़ें बहुत ख़बसरत देख पड़तो थीं यह पहाड़ 
बड़ा था लेकिन चीज नज़दोक दिखलाई देतो थों बहां से पहाड़ नोले 
देख पड़ते थे ओर रंगत उनको बहुत सुंदर थो ड्यक आबुरिचमंड को 
मिलक्ियत पर हम लेगें ने नज़र को उस पहाड़ के देखा जिसे 
बक आफ काबरक कहले हैं ओर बराबर स्लेट को पहाड़ियों के देखा 
प्र आर आबडेन ओर नोला समुद्र दिखलाई देता था बगेर चशमें के 
हम लोग जहाज़ भी देख सक्ते थे टालेड ओर बालाट के बीच में मेदान 
देखा ओर ठोक दक्‍्खन ओर कोन पहाड़ नोचे टूरतक चलागया दिख- 
लाई देता था नेऋत्य कोण में लाकनागार था पच्छम ओर बेनआन 
ओर बिन्नाभाड ओर मृथिक ओर सामने को ज़मीन पर डोसेड थो 
यह अति मनोहर था हम लेगों ने जहां कुछ खाया था पेदल गये ओर 
उसके नोचे सघार होकर गये यहां पर आग चाहपत्तो समेसा हम लोगों 
के। मिला गक्क बोबो ओर साहिब ने जे सर जे जो राठक्नोफ को बेटी 
ओर बेटे थे ओर शिक्वारगाह में रहते थे मिहरबानो से हम लोगों के 
लिये बनाया था हम लोगों ने चाह पो साढ़े र बजे गाड़ी पर सवार 
|, होकर चले बालमोरल में साढ़े सात बजे पहुंचे डेरे पर अपने स्वामी 
0 के न मिलने से मुझे उदासो हुई ॥ ँ 
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3 ६ आवरढीन से शाच्जादे के फिर आने का हाल । ४बल- 


-ल्‍्689%5222509 
सितम्बर १४ सन्‌ १८४६ ॥ 
कल रात >े तारब्की से खबर आई कि आलबटे को मुलाकात 


१, बड़ों खुशी के साथ हुईं ओर सब बातें भो जेसा चाहिये बैसोही हुई शुक्र 
) खुदा का लाकनागर पर आलिस हेलना बर्टी लेडो चचिल कनल ब्रस 
» ओर अपने नोकर चाकरों के साथ में चढ़ो ओर छ बजने के बाद फिर -/ 
५ आदे । दस मिनिट बाद सात बजने के हमारे प्रिय आलबटे आपहुंचे 


सब बातें अच्छी तरद्द बोलीं उनसे बहुत से विद्यावानों से भेट हुईं सब 
ले!।ग उनके संभाषण से प्रसन्न हुए मुलाकात में बड़ो खुशो हुद बांचारी 
होौस (टामसन साहिब का) जहां वे उतरे थे (जे कि आबरडोन से 
चार मील हे) उन्हें ने कहा बहुत सुभोते का था ॥ 


ब्रिटिश समाज के सभासदें की जियाफत का हाल । 





सितम्बर २२ सन्‌ ९८४६ ॥ 
भेर हुआ ध्रप निकल आई गकाणको ज़ोर से हवा बहने लगो हम 


। लोग कुछ डरे लेक्रिन साफ था हम लोगों के उम्मेंद थी कि हवा मेंह 
| के रोकेगो लेकिन हाज़िरों खाने के बाद जब हम लोग तेयारों करते थे 


॥) शक लहरा पानो का आगया ओर साढ़े ग्यारह बजे से बड़े, ज़ार से बर- ( 
0 सने लगा आसमान सफेद पर्दे के मानन्द हागया इससे कुछ दम लोग 


2 डरे साढ़े बारह बजे लक बरसता रहा । में नाउम्मेंद छागद्दे पर अत ६ 


) _ क्षा फरदा होने लगा उसी समय पड़ोस के लाग अपने परिवारों के साथ ओर 
$ दूसरों ओर से कुछ किसान लोग ( अथोत हेरन्स, डंकेन ब्रोन के पिता ओर 
भाई लाग ) आपहुंचे ओर तब बडो २ गाड़ियां विद्यामानों से भरी हुद आईे । 
दे! बजे हम सब लोग तयार हुए आलबटे ओर लड़के कुर्ता पहने थे 
में ओर लड़कियां शाहाना मखमली पोशाक पहने थों यत्यपि उस समय 
पानो बैरसता था ओर हवा तेज़ बहरही थो पर बहुल सुहावना ओर 
) भला लगता था घ्रप को किरनें छिटक रहो था हेलेंडर लाग अच्छों 
0 पोशाक पहने हुए बांसरो ओर बाजे बजा रहे थे ओर पहाड़ों को पोछे 


0 को भमि संदर लगतों थो इन सब के देखकर बड़ा अचरज ओर आनन्द 


३ होता था, हम लेगें के बाहर आने के पहले कनल फ़ारकुहारसन साहिब 
00 अपने लोगों के साथ लाड फेफ डफ लेगों के साथ ओर चाल्सें फाब्से 
0 साहिब अपने लोगों के साथ उस जगह पर आये ओर हम लोगों के 
॥ सामने खड़े हुए ओर तमाशबोन लोग (अथाल्‌ उस देश के लाग) उनके 4 
0) पोछे थे हम लोग चच्नलरे पर खड़े हुए सब लाग हम लोगों के पास ( 
0) ठहरें ओर विद्याबान लोग भी हम लेगों के देनां तरफ बराबर ठालई (६ 
» जगहें पर खड़े थे तोन बजे के करोब खेल शुरू हुआ हम लोगों ने थे 
हर एक खेलनेवाले के इनाम दिया हम लोग खेलनेबाले लोगों से बात- (| 
चील करते हुए चब्॒तरे पर टहलते २ बड़े तंब के पास आये इसके (॥ 
$ बाद ऊपर के चब्॒तरे पर दोड़ देखने के लिये फिरे यह तमाशा भी ॥ 
0 अच्छा हुआ लेकिन लोग ठंठ को तकलोफ में थे बे कुर्ता के सिवा कुछ 2)! 
(0) न पहने थे ले लोग बड़ो ख़बसरतो से दोड़ते थे उन लोगों ने अपने 


00 शरोर पर कपड़ा लपेटा ओर तब मेरे पास इनाम लेने के लिये आये ४ 


पे सब के पीछे रोल ओर घिली कालम का नाच हुआ जज लोग घिलो ६ ॥ 





80) कालम का हाल न समम सके कई बार नाच हुआ ओर अंत में उन्हें। ने ६ 

) सब से अच्छे नाचनेवाले के बाहर कर दिया ओर कहा कि इसका ( 

' नाच बहुत अच्छा हुआ नाच हेने के बाद जब हम लोग चले लेगें ने ५ 
) बड़ा जयजयकार ओर आनन्द मचाया । साढ़े पांच बजा था खिड़कों 
से देखते थे क्लि हेलंडर लोग कूच कर रहे हैं सब लाग चले जाते हैं 
ह ओर चार बड़ो गाड़ियां बिद्यावान लोगों से भरो हुईं चलो ज्तो हैं 
हम लोगों ने प्रोफेसर ओआयन घर डेविड ब्रस्टर सर जान बोरिंग ले 
रास्के ओर सर जान रास से * मुलाक़ात करके बातचोत को जब सब 
लेग चले गये हम लेाग गरमाजाने के लिये कुछ टहले बहुल खुश 
हुए कि हर एक बात अच्छो तरह हुई ड्यक्र आफ रिचर्मांड सर आर 
मचिसन करूल सेबिन बांचारो हास के टामसन साहिब ओर प्रोफेसर 
* फ़िलिप्स ले सभा के सकत्तेर थे सब के सब यहां साोये ओर खाने में 
शरोक हुए में अपने भाई फिलिप (अथात फ्रेंडर के कांट) ओर ड्प्रक 
आफ रिचमांड के बोच में बेटो । सब साहिबों ने हमारे प्यारे आलबटे 
के अद्भुत व्याख्यान को बड़ो प्रशंसा को इससे भलाई हुई ओर सब किसो 
के आनंद हुआ ॥ 

सामने फाब्स साहिब के कंप्र को आग देख पड़तो थी ॥ 


+* जिआफत में सर राबर्ट मर्चिसन सांहिब से ओर दूसरों से हम लोगों ने मुना कि आ्राज 
0 फजर को बेचारे सर जान फ्रेंकलिन साहिब क्रो लाश ओर उनको चीज़ों श्रोर उनके साथियों 
की चीज़ों के मिलने की खबर मिली है ॥ 
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| ओर न क्रान साहेब कभी गये थे लेकिन हम लेगें ने वहां जाना 
, कब्नल कर लिया ओर में अचानक चलने के लिये खुश हुईं | इन मनोहर 
90 पहाड़ियों में जहां कोदे न था हम. लाग चले केवल हमारे संग हेलेंडर 





सितम्बर ३० सन्‌ १८७६ ॥ 

बोस परिनिट बाद भ्यारह बजे के हम लोग छेलना ओर लद्देके ५ 
साथ गाड़ो के भीतर बेठकर ओर ग्रांट कोच बाक्स पर ,बेठकर ब्यलिग शी 
भील थी तरफ ज्ञेयर ग्लास ओर डालडोनो के खेतों में से ओर कानेडेबन 
के शिकारगाह में से जे १० मील द्वर था होते हुए रवाना हुए | यहां ५ 
हम लेगों के टंटू मिले (हमारा बिकूटारिया था) ओर बराबर भोल के | 
कनारे होकर खाड़ो के ऊपर को घरमो हुई राह से जे कहीं र मा- (६ 
लम न पड़ती थी सवार होकर गये फिर एक छाटो नदो के कनारे 
चले इस नदो का नाम कोई न जानता था क्योंकि वहां हमारे साथियों 
में से कोई न गया था । उन पहाड़ियों पर कहीं २ बचे के पेड़ लगे थे 20 
ओर दसी में नीचे घास जमो थो हम लेगें ने यहां हिरन देखा ज्यों ज्यों या) 
हम लोग इंक्रारी के नज़दोक गये (लाडे एच बेटिंग का शिकारगाह) ९ 
त्यां त्यों बह जगह अधिक रमणीय देख पड़तो थो इसे देखकर टिल्ट ./॥ 
को खाड़ी हम लेगें के याद आई ओर इंक्रारो का स्थान बहुल सुंदर 
था श्वन नदों को सुंदर धारा पहाड़ों से निकलकर यहां बह्ी प्रो । ६ 
इंक्रोरो में लेगों से पा कि गेने शील में से होकरके पहाड़ियों के ऊपर ( 
पहुंचने को कोई राह हे या नहों उन्हें ने कहा कि रस्ता हे लेकिन 
ग्यारह मील के लगभग द्वर हे | उस रस्ले से न ले। ग्रांट साहिब 
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है) लाग थे जे। कुछ तकलोफ नहीं देते लेकिन आनंदित ग्रार मगन ओर ५ 
प्रसन्न रहते हैं ओर चलने फिरने के। लयार ओर हर णक चोज़ पर निगाह । प 
0 करते हैं इस तरह से हम ले।ग चले इंक्रारो के ऊपर मोड़ पर से फिर कर ही 


॥) पहाड़ियों के दरमियान से गये जहां से लागनाल दिखलाई देला था । 
() यद्वां शक छेटो घास से हरी पहाड़ी पर बेठ कर कुछ खाया पोया ॥ 6 
9. खाने ओर थेड़ों दूर टहलने के बाद हम लेग फिर सवार होकर € 
ब्रानके। को राह से (जिसके ट्ूसरी तरफ़ हम लेग गाड़ो पर सबार था 
» होकर गये थे) गक दलदल पर गये यहां गक गड़रिये से मुलाकाल है. 
हे हुई इस मनुष्य से यांट साहिब ने कुछ ख़बर पाद | लुरंत हम लेग 
» उस दरोी में अनाज के खेले के पास आगंये फेवंके ओर इंकमे।र के पार ८ 


छेकर गक अच्छी राह पर पहुंचे यहां पर ब्रान ओर ग्रांट साहिब पांच 


मोल से अधिक एक घंटे में बिना ठहरे अद्गुत चाल से घूमे ओर क्रान 
साहिब के चटक चलने से बड़ा अचरज हेता था हम लाग डालना ८ 
डांफ शोल के (सर चाले फ़ाब्स का शिक्वारगाह ) पार होकर पुरानों कप 


को राह चले गये काकब्रिज के छेड़ दिया यह ग्क द्वाठा क़सबा हे ८ है 


2 इनब॒नंस के रस्ते पर यह हमारे बायें था ओर पुराना बुजेकागाफ क्षा 


“9 हमारे दाहिने था हम लोग डान नदो को ओर देखने लगे डन पहाड़ियों ८ 
0 में से एक पर जाने के लिये जलल्‍्ट यह रस्ता छूट गया यह पह्दाड़ो डान 
(9 नदो की एक शाखा पर था ओर बड़ा उजाड ओर भयानक देख पड़ता 5 
है था । डालचुपार ओर डालबोन के हम लोग पार हुए ओर जब ऊपर 


४ पर चढ़ने लगे उस समय कुछ दूर पर बाई ओर टानेह्ाइश देखा । इस ९ हे 


ही के रस्ते से करे एक टूटे फूटे पुलें पर जाने के बाद इस लोग थी 


। फ़िर उस सस्ते पर प्रहुंच गये जिसपर से गाड़ी पर सवार देकर ठानोहाइश है 





के 
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ब। 


है) क्षो आर गये थे | जल्द २ अंधेरा होने लगा लेकिन बहुत फरदा था 
में ओर लड़कियां उतर कर जल्द २ कुद ट्वर पेंदल चलों आलबटे ओर ७ 
भो आगे बढ़गये थे इस बोच में य्ांट साहिब अपने टटट पर सबार होकर ६ । 
चले । पी राबटेसन ओर केनडी साहिब सिवाय उनके जिनका क्रि में ने ( 
नाम- लिया हे टेकरोी लेजाते थे ॥ ४ ४ 
हुए) लोग अपने २ टट्ओं पर सवार हुए ब्रान साहिब हमारे व्ट्ट का धो 
ग्लासकाइल पहाड़ी पर अद्गवत चाल से ले चले निदान सात बजने के 
बाद निहायत अंधेरे में गेनेशोल में पहुंचे । बहां णक द्वाटो सराय में 
हम लेगों ने गाड़ी पादे ओर सवार हराकर बहुत जल्द चले मेंने आज्ञा ०, 
दो कि टट्ओं के कुछ खिलाकर फिर लावें । हम लेग घर पर बहुल ' हि 
धीमे २ गाड़ी पर सवार होकर जानेवाले थे क्येंकि राह अच्छी नथी € 
ओर कहीं र ठालुआं थी ॥ ३) 
रात बहुत सुदहावनों थो | हम लेग आठ बजने के ९० पिनिट बाद & 
घर पर पहुंचे दिन मनाहर था | में बहुल चाहतो थो कि हम लोग ; 
इस तरह सफ़र करें ओर हेलंड में सब अदगुल जगहें के देखे । हम ७ 
लेग ३४ मील चले थे तिसमें साढ़े उन्नीस मोल घोड़े पर गये । बे छोटी ४ 
लड़कियां सदा बहुत प्रसन्न थीं ॥ 
॥ बेन मुद्रक हुई के ऊपर चढ़ने का हाल ॥ 
+-+५०८#+ह२९४७७०-- “ रो 
शुक्र अक्तूबर ० सन्‌ १८४६ ॥ 
साढ़े आठ बजे. हाज़िरों हम लोग खाचुके जब ने। बजने का २० ही 
60 मिनिट बाक़ो था हम लेग गाडी पर बर्ढो ओर आलिस ओर अपने नोकरों 
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ै के साथ सवार होकर चले उस नदो के टूसरे तरफ़ बराबर चले गये। दिन 8 


; बहुत अच्छा था ओर साफ़ रहने की उम्मेद थी लेकिन पहाड़ियों पर कुछ २ ८ ५क्‍ 
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बादल देखपड़ते थे इस से हम लोगों के दिंता हुईं कासलटन में हम ४ 
लोगों ने चार घोड़े डांक के लिये आर दरो को शोल तक सवार होकर ६ 
गये यह वही सुंदर जगह हे जहां परसाल हम लेग आये थे इसे आ- 
लबटे ने कभो नहीं देखा था ठोक ग्यारह्द बजे के पहले हम लेड्गग वहां 
पहुंचे । हम लेगों के टटू केनेडो राबटेंसन ओर जेमीस्मिथ के साथ थे । 
ण्क टटट्ट पर खाने पोने क्रो टोकरियां लदो थीं जब सब लबादे आदि 
कपड़े ट्ट्टओं पर रक्‍्खे गये ओर लोग ले चलने लगे हम लोगों ने सबार 
होकर चलना शुरू किया में विकटोरिया पर आलिस डाबिन्स पर थो 
जाजे मकेहाड़ो जिनको उमर ज़ियादा थो ओर जे। उस देश को जानते 
थे (ओर जे राह दिखाने का क्वाम करते ) ओर जानवरों पर लोगों का 
असबाब रखकर पहाड़ियों के पार पहुंचाते रहनुमाई करते थे हम लोग 
सवार होकर (मेरें टट्ट के ब्रान साहिब बहुत देर तक चढ़ाते उतास्ले 
ले जाते थे) कमसे कम चार मील ग्लेडरो के ऊपर गये यह बहुल अच्छो 
जगह हे कहीं २ सुंदर बन था केनेगरी बाद आर थो ओर दरो का पानो 
नोचे बहला था ॥ 


वह्द रस्ता बहुत ख़राब ओर पथरेला था ओर चारपायों के आने 
जाने से टूट गग्मा था । उस दरो के सरहृद्ट पर हम लोग एक हलाव-के ७ 
पार हुए कुछ साफ़ ज़मोन पर चले फिर बहुल खरखरो ओर ढाल ( 


शी) जगह में से होकर बाद ओर फिरे तब कारोदईचन के ऊपर चढ़े यह ६ 
0 जगह बहुत भयानक ओर ख़राब थो दूह्दे जाब॒जा बड़े २ थे दाहिनो थी 
0 तरफ़ णक्र ऊंचा पहाड़ था नाम उसका बेनमेन हे ओर बाई ओर काने- | 





“आम नाम पहाड़ था। जब हम लोग इस ठालआं पहाड़ी को चेटो पर -ि 


! पहुंचे (हम लेग दरोसील से ऊपर चले जाते थे लेकिन मालम न हवाला था) थी 
१ डसी नाम के एक सौल पर आगये उसके देखकर लाकनागार ओर 
लाक्रनानयन हम लेगें का याद पड़ा इसपर से कारीस बेनआन आदि ६ 
भयानक पहाडियां देखपड़तो हैं। हम लोग क्रम २ बहुत ऊपर चढ्गये 
लेकिन (कुदासा णेसा पड़ता था कि जे। लाग हमारे सामने ओर नज़दोक शो 


थे देख न पड़ते थे आलबटे ख़ब घ॒मे थे ठंठा बहुल था कुहरा ओर 


| ज़ियादा हुआ बेनमइक ठदे के टोले पर हम लोग चढ़गये हम लोगों का 4 6 


न जान पंड़ता था कि हम लोग जमोन पर हैं या पहाड़ पर हैं| लेकिन 
9 में आर आलिस उस चेटी पर चढ़ने लगो दे। बजने पर कुछ प्रिनिट के 
॥, धाद हम लोग उसपर पहुंचे चट्टानों पर बेठकर उस ठंठी हवा में कुछ 
खाया पोया । ज्याहों हमलेग बेठ गये हवा का ऐेसा मोंका आया कि 
कुददासा तित्तर बित्तर ह्लेगया ओर अजब तरह को केफ़ियत हुई ओर 
0) बड़ो बहार नज़र पड़ो । हम लोग वहां एक पत्थर के टोले पर बेठऋर 
( कुछ खाने लगे हमारे संगी साथी जमा छवोकर टट्ुओं के साथ हमारे 
नज़दोक ठहरे रह्टे | खानापोना होने के बाद आलबटे आलिस के साथ 


उस टोले सफ् दोड़ कर गये कि उस रमणोय जगह के देख मुफे भो ' 
ही) अपने हमराह बला भेजा में भी गट साहिब को सहायता से उसपर चक़॒ ६ 
? गहे क्योंकि वहां बहुत से बड़े २ पत्थर के टुकड़े पड़े थे उसपर चलना तं' 
3» बग़र मदद के मुशकिल था । हृवा फिर बड़े जार से बहने लगो लेकिन 
) बह जगह काबिल देखने के थो। सारा बयान में नहीं करसत्तो लेकिन है) 


के हम लोगों ने उस जगह के देखा जहां से पहाड़ों के दरमियान डो नदी 
0 निकलतो हे उन पहाड़ें के नाम ये हैं बेल आफ डो बेनोप्ले! बेनब्रेको 
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.... बेन मुइक कूदे के ऊपर चढ़ने का हाल । ९३३ “ही 


ठुहियां ओर टोले नज़र पड़े वहां निहायल भयानक ओर सुनसान था | 
सिवाय हम लेगें के ओर हमारे संगी साथियों के कोई दृष्ट में न आला 


री) था आलबटे लड़को के साथ आगे बढ़े लेकिन में ग्रेंट साहिब के साथ 48 
उस टोले पर अपनो जगह के फिर आई क्योंकि में उसपर चढ़ न सत्तो ६ 


» थी । इसके बाद तुरंतहो हम लोग टहलने ओर बिल्लार पत्थरों को; तलाश हा 
है) करने लगे ओर कई णक देटे २ हम लोगों के मिले । कुदरा नोचे 
साफ़ ह्वोगया था यहां तक कि सब अच्छो चोज़े दिश्वलाई देने लगीं। ७) 
9 ब्ेनम्द॒क ढूदे ४२४० फुट ऊंचो हे स्काटलेड में इससे ऊंचा काई पहाड़ हा 


) नहों हे | में आर आलप कुछ द्वरतक सवार होकर चली लेकिन जहां ९ 


0 कहीं बहुत ठालुआं था पैदल चलना पड़ा । आलबटे ओर बरी तमाम ७ 


वक्त घूमते रहे । मेरे पास थाड़ी सो शराब ओर पानो था में ने पिया 


क्योंकि लाग कहने लगे कि निरा पानी सरदो करेगा। तब. हम्र लोग € 
सवार हराकर चले फिर उतरना न पड़ा आलबटे ग्रंट साहिब से बड़े मा 


आनन्द से बातचीत करते थे इसपर ब्रान साहिब हेलंड को बोलो में 


मुझसे कहने लगे कि जे मनुष्य सदा संतुष्ट रहता हे उसके रंग सेर ७ 


करना बहुत भला लगता हे । कलह जब प्रियलम आलबटे के आखेट का हा 
बेन करने लगी कि मेंने देखा हे क्रि उनका कभो कोडे बात दुलेभ ६ 


नहो हुई इसपर ब्रान साहिब कहने लगे कि राज में सब काई कहता शी 
; है कि ऐसा दयाल स्वामों कभी कोई नहीं भया मुझे बिश्वास हे कि 
कक हम लोगों को केवल यही अधिलषा रहती हे कि उनके प्रसन्न रक्‍्खे । 


» में ने कहा उन्हों ने सवमच णेसाही किया हे # ॥ हे 


#) सुलाक़ाल होती हे शाहज़ादे ने उनकी चालचलन ओर ब्ुछिसमानी को बहुत प्रशंसा क्री 60 
है मा कु और उससे फ़ाः ह+०«+६ + 0२ 





है) सवा छ बजे दरो के शोल के पास पहुंचे वहां कुछ चाह मिलो उसे पी ६ 
(0 हम लेगें ने उसो शोल# में पिया ओर फिर क़रोब साढ़े छ बजे के 6 
» डंजालो रात में हम लाग चले | कास्टलटन में साढ़े सात बजे पहुंचे ओर & 


इसके बाद बादल घिर आया । ठोक सवा आठ बजे हम लाग बालमारल 0 


में आये बहुत खुश हुए ओर ज़रा भो नहीं थक सब चोज़ें अच्छी तरह 
» सजी हीं आर कुछ शारगल न था इस दिन को में कभो न भूलंगो 
इसका असर मेरे दिल पर निहायत ह्ोगया था सचमुच इसके देखने से 
0 असर पेदा होता हे ॥ 


ग्लेनफिसी और ग्रेनटान में पहली बड़ी यात्रा का वर्णन । 


हटेल ग्रेनटोन मंगल सितंबर ४ सन्‌ ९८६० ॥ 

आज शाम के ख़ब सेर करने के बाद हमलेग यहां पहुंचे आज के 

0) हाल का बयान में करतो हूं। साढ़े सात बजे बालमेरल में अपने कमरे 
9 के भोतर हम लेगों ने हाज़िरो खादे आर आठ बजे या कुछ थोड़ा 
|) उसके बाद लेडो चचिल ओर जरनेल ग्रे के साथ गाड़ी पर ( ग्रंट ओर 
ब्रोन दघ्तर के मुबाफ़िक केचबाक्स पर थे) क्रासलटन के लिये रवाना 
हुए षहद्दां घोड़े बदले गये डो के लिन के पार गेल्डो के चरवाहे के 
शोल तक बराबर पांच मोल चलेगये वहां हम लोगों के, ट्ट्ठ ओर ण्क 
रहबर जिसका नाम चार्लोस्टवाटे था मिले । चटपट सवार होकर बराबर 
गेल्डो में चले उसी में से हलऋरके बारबार चलना पड़ा इसलिये कि « 
» दलदलों में न जाना .पड़े ओर ग्लेन गेल्डी तक बराबर दे घंटे सवार 


+ शील का श्रथे छाटीसी शिकार क्री जगह है ॥ 





ही) था कि कई बेर टट्टओं से उलरना एड़ा पह्दाड़ियां भयानक थीं पर बहुल /॥ 
” ऊंचो न थी पेड न थे बलक्नि बहुत ट्रूर तक छोदर भी न था यह जगह बी 
॥ ख़बसरत न थो आख़िर फिसो के नज़दोऋ आये | ओर दाहिनोआर फिर 
|. कर उस दरो तक आये इसे हम लेग द्वूर्से देखसक्ते थे फिसो ओर गेल्डो थ॥ 
0 य्क्र पठपर भ्रूमि पर निकलो हुु हैं इन दोनों के बोच बहुक थोड़ा ही 
0 फ़रक है । फिसी बहुत अच्छी तेज़ घारा हे पत्थर के टुकड़ों से भरे 


'ी, हुई हे ज्यों २ दरो के नज़दोक पहुंचिये जे कि बहुत गत हे त्यों २ बह 


2? बहुल ख़बसरत हे।ती जातो हे ख़ास करके इेचाटं नाले के बाद बहुत 
9 मुद्दावना लगता हे ग्रंट साहिब अपने टट्टू पर मुक्के उसमें से लेचले ओर 
हम लेगें के नोकर चाकर अपने जले ओर पायताबे उतारकर पार चले 
इस जगह से वह तंग राह क्रेगनागेआर को पहाडियों को जड़ तक 
बराबर घ्रमती गयी है उस लेज़ नदो के ऊपर चट्टानें लटक रहो हैं बचे ओर 
फ़र के पेड़ उनपर लगे हैं ज्यों र आगे बढिये त्यों ९ पहाड़ियां बहुल ढा- 
लुआ दोनों तरफ़ ऊंची हातो गद्े हैं बड़ो चट्टानें आर पत्थर के टोले ७ 
बहुल से हैँ आर कहीं र ताल बहुत ऊंचे पर से बहलते हैं ओर राह 
क्रम २ ऊंची होतो हुई घिृमकर गद हे । यह जगह बहुत आलोशान है ॥ € 


जब बराबर जगह पर पेड़ों के बीच में हम लोग आये ले ठहर गये । शी 
उस जगह के फ्वर के पेड़ विशेष कर शेभायमान हैं ओर सब के सब 


(0 निहायत बड़े हैँ । इस मनाहर जगह में दे। बजे कुछ जलपान किया 
कर आगे चले थोड़ी द्वर जहां कि गुफा ओर दरो चोड़ी हे ओर जहां € 
0 चासपात बहुत लगो हे थोड़ो दर पेदल चले । फ़िर टट्टेँओं पर सबार ६ 
0 छोकर फिसो के पार (फिसो एक्क नदो हे जिस में से दिन के कई बार है 





जन कर 


जे, जी पे पल जन जज जज 
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५ 


५ 


दट कू.. स्लेनफिसों ओर ग्रेनटोन में. 


वृक्ष अति सुंदर स्थान में लगे हैं । तब दम लेग गक अति मनेहर स्थानः ६ 
में पहुंचे यद्ध जगह सब जगह्लें से अच्छी हे ओर यहां लकड़ो को ओर ७ 
ठफ़ को भोपडियें को छाबनो हे बेडफ़ाड को अप्रोरज़ादी ने इसे बनचाया 
था । अब उस ख़ांदान से इससे कुछ इलाक़ा नहीं हे ओर अफ़सेास हें ७ 


कि सब | गिरकर अच्छे २ फ़र के कृक्तां के नोचे उजाड़ द्वाता जाता हे 
गुफा के अगलबगल बड़े २ पहाड़ निकलते आते हैं । इसको सुंदरता 
देखकर हम लेग अति मेहित द्वोगये फिसो नदो के मुहाने से यह जगह 
सात मोल के लगभग द्वूर है । उस जंगल से निकलऋर हम लेग ग्रक अच्छी 
राह पर पहुंचे बाईं ओर संदर होदर के रंग को छाटो र पहाडियां 
थीं जे दहिने तरफ़ थी ऊंची ओर दरखतें से भरो थी ओर नाले ओर 
सेते अच्छे २ बह रहे थे ज्योंही हम लाग उस जंगल के बाहर आये 
लाडे ओर लेडो एलेकज़ेंडर रसल से ग्क्र छोटे मकान में मुलाक़ात हुद 
ओर उनसे क्रुछ बाल चीत हुई इस जगह के जहां बे आगे रहते थे 
उजाड़ होजाने से निहायत रंज ले आर अब डनसे कुछ इलाका नहीं 
है| हम लोग बहुत ट्रर तक याने ९२ मौल सथार दोकर चले यहां लक 
कि स्पे नदो के घाट पर पहुंचे । जंगलों में हिरन हांके जाते थे ओर 
आवाज़ बन्दक़ को सुन पड़तो थो | हम लोगों ने स्पे नदों के किनारे 
ख़बसरत पहाड़ियां देखीं ओर बाड़ें आर लागन मोल को आर जे थीं 
उन्हें भो देखों | फिर हम लेाग लाचे के जंगल के पास पहुंचे वहां से 


ही) खेत मे आये हम लोागे के दाहिनी ओर क्िनरारा था यहां से गेडन के ड्प््क 
ओर को क़बर एक पहाड़ो एर साफ़ दिखलाई देती हे उसका रंग हीदर के सबब 
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ही 


इम लेग दलक्र गये) उस जगह पर उतरे जहां अति मनाहर फर के “6 |) 


््ख्स्य्ब्स्स्ज्य््स्य्््र्स्े्स्स््यजिरद दे: 





। रे : लाचे जंगल के भोतर जाने के पहले लाडे श्लेकज़ेंडर रसल 
गक्र छोटी सो टटू को गाड़ो पर बिठाकर उसी तरह ले चले ओर हम ८ 


0 लागों से हर णक्र चोज़ां का बयान करते जाले थे | उसने ड्रक्र आफ़ 


॥) अ,गल के क़बर के हम ले/गें को दिखलाया हम लगें के दाहिनो आर ९ 
॥ गक पंहाड़ी की चेटो पर टोले के मानन्द है | इसके मशहूर होने का 


५. सबब यह देखपड़ता हे कि मक्षिस आफ़ आगल ने अपनो फ़ाज,क्े साथ 


) यहीं मुकाम किया था ॥ 
) « फिर हमलेग शक द्वघरे लाचे के जंगन के पास पहुंचे में ओर लेडी 


है चच्चिल अपने ९ टट्टओं पर से उतर पड़ों क्योंकि बहुल देर तक सचारों 


-- क-- थक 
ज# करर्७चर छत छरजर् मच घर नच भा चुमार 


| क्वरने के सबब से हम लेगों का बदन बहुत जकड़गया था इस जंगल को 
सरहट्ठु के पार ह्ाकर हम लोग इंच भोल के पाप्त आये यह भोल बड़ों 
सुहृवनो है ओर में ने इसका नक़शा खोचने के बहुत चाहा लेकिन 
हमलेगें के जल्दी थी ओर फ़ुरसल भो न थो । रोशनी बहुत अच्छो 
लगती थी ओर कुछ चारपाये सबजे के तंग टुकड़े के पार होकरके 
हम लोगों के बहुल नज़दोक कोल के कनारे पर पार आते जाले थे 
सचम॒च इसके देखकर मनमेहित होजाता था बह जंगलो कोल नहीं 
हे बलकि इसके बरगख़िलाफ़ हे ऊंचो चट्टानें वहां नहीं हैँ जंगल ओर 
नोलो पहाड़िय्रां उसके पोछ्धे हूँ । यहां से एक्र मेल के तफ़ाबल पर घाट 
है इस. जगह हम लेग अपने टट्टओं से जुदा हुए केवल ग्रांट ओर ब्रोन 
साहिब हम लेशें के साथ चले आये वाकर साहिब पएलोस के इंस्पेकुर से ; 
» हम लेगों से मुलाक़ाल हुई पर बे हम लागें के साथ नहीं रहे । वे राह में. (॥ 
 हरणक चोज़ दुरुस्त रहने के लिये भेजेगये थे लोगों के यह बात न मालम 

हुईं कि हम लेग कोन हैं इसका बंदेबस्त उन्हेंने बहुल अच्छी तरह 
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मो ला बहुत भट्टी थो हम लेग छिफ़ उसपर खड़े हे। सके शक तरफ़ दे। 5 
लंबे डाढ़े से खेदे गदे क्र का मल्लाह खेता था ओर दूसरे के ब्रोन खेते थे 





ओर दूसरो  लरफ एक लंबे हब डांड़ से से ग्रंट साहिब अपने हाथ से 
खेले थे । चंद लमहे में हम लोगों के रस्ते के ऊपर लाये वहां पर दा 
ख़राब गाड़ियां थीं एक पर आलबटे ओर हम चढ़े ओर दूसरो पर लेडी 
चचिल ओर जनल गे सवार हुए हर ण्क में छोटे ओर मिरचुक चोड़े 
बाते थे काचबाक्स पर से एक्र आदमी हांकरता था ग्रंट साहिब हम लोगों 
को गाड़ियां पर ओर ब्रान साहिब दूसरी गाड़ी पर थे । हम लोग ४० मोल 
चले २० मील घोड़े पर ओर २० मोल गाड़ी पर हम लोगों ने अपना नाम 
लाडे ओर लेडो चचिल रक्खा ओर लेडो चचिल का नाम मिस स्पेन्सर 
ओर जनल ग्रे का नाम डाकटर ग्रे रक्‍्खा । णक्क बार ब्रान साहिब इस 
बात के भ्नल गये ओर जब में गाड़ी पर चढ़तो थो महारानी कहके पुकारा 
ओर ग्रंट साहिब ने काचबाक्स पर से महाराज कह करके आलबटे को 
पुकारा यह सुनकर हम लेाग हसने लगे लेकिन किसो ने नहीँ समझा | 
हम लोग बराबर ३ घंटे सवार रहे जब गाड़ो में पहुंचे ८ बजा | 
जल्द जंगल के बाहर निकले ओर किनरारा के नज़दोक हेले हुए बेड 
ताक रस्ते के पास आ गये उसमें से छहोकर हम के आना उचित था 
लेकिन नहीं आये ॥ 


0७४४४ >85:-::5:.8:-8:48:-8:. 8. 8" €' हा धया या" ला ला आ ला आर बे 






६५ ##५ €ह- ५ «कु अकु- #हऋ ५ ढक आा ७ धह आय 3 आय से आय  # ढक वा हक व आह लक, आता  आा आह का ढक आ> 


५8 ५ आर हा. ला कु ५ लक 


0 जंगलदार पहाड़ियों को ऊंची कारनगाम श्रेणी के आर बेनमइक ठूई के 

$ सबबसे यह निहायत ख़बसरत मालम पड़ता था लेकिन दुदेसा यह थी कि 
0 चेाटो इसको कुहिरे के कारन बहुत अंधेरी थो बह चोड़ो स्पे नदों दरोी 9 

) में से हेकर जेले हुए खेलों में से ह्ाकर अच्छे २ पेंडों के नोचे बहतो 


5 हे। हम लाग, एक छेटो सोढ़ो के ऊपर चढ़गये ओर उसको चेटो पर 


५ हम लेगें ने अपने सोने का कमरा देखा बहुत छेटटा था लेकिन क्ाफ़ था 
शक बड़ा सा पलंग था उससे सारा कमरा भरा सा दिखलाई देता था 


५ उसके सामने बेठने ओर खाने का अच्छा कमरा था इसके बाद बह 


कमरा था जहां आलबटे कपड़ा पहिनते थे दे।| सह्ेलियों में ( जेन शेकल # 
मेरे साथ थो) टूूसरो रस्ते से छकड़े में गे थो उनके स्टुबाटे साहिब 
हांकते थे । हम लेगें ने कपड़ा बदला ओर खाना खाने के लिये बेठे 
ग्रंट ओर ब्रान के हम लोगों के पास रहना था लेकिन लज्जा के कारन 
न्त रहे एक सत्रो ने सब काम किया ओर जब खाना होचुका ओर दस्तर- 
खान बढ़ाया गया शराब का बातल (हम लेगों का निज जे। हम लोग 
लाये थे) गिलासें के साथ मेज़ पर रक्‍खा गया यह्व पुराना अंगरेज़ो 
दस्तर था खाना बहुत अच्छा हुआ सब चोज़े बहुत साफ़ थीं शेरबा 
ओर तरकारो मिलो भेड़ो के गाश्त का शोरबा में ने ख़ब पसंद न क्रिया 
$ मुग़ाबी आर खसो का कबाब ओर बहुत अच्छे २ आल॒ खाने में आये 
सिबाय इनके द्वे एक्त रक़म के ओर खाने थे उनके में ने नहीं चखा ६ 
$ ओर अचार एकआध रकम के अच्छे थे । खाना खाने के बाद इसका 


५ कुछ हाल लिखने के में ने कुछ काशिस को लेकिन ले।गें को बातचीत से 
का मा अननऑअनन न ++ कान > जलता 
0.» हमारे लाशाख़ाने को बोडियों में से एक थी वह उस नेकर को बेटी थो जिसको चचा ६ 
0. भ्रागे हा चुको है ॥ ४ 
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॥./ 


मेरा दिल घबरा गया उस वक्त अ.लबटे चुपचाप रह्टे तब दरबारों पोशाक 
डतार दोया ओर साढ़े भ्यारह बजे के क़रोब हम लेग पलंग पर गये ॥ 
बुध सिलंबर ३ ॥ 
फ़जर के पानी ओर कुदिरा पड़रहा था । रात के अच्छी लरह 
नहीं सेये कुछ रूबेरे हम लाग उठे ओर बेठक में पढ़ने आर काम करने 
लगे इससें हाज़िरी तयार हुईं इसके लिये कुछ देर इंतिज़ार करना पड़ा 
था । ख़ासो चाह रोटो ओर मक्खन ओर कुछ शोारबा खाने पोने में 
आया । जेन शेक्रल ने (जे बहुत काम को ओर मुसतेद थी) 
कहा कि हम समें ने थाने दे सहेलियां, ग्रेट ब्रान स्ट्याटे ओर बाकर 
इकट्ठा खाना खाया हे ओर असबाब के कमरे बहुल क्रुशादा थे | लोग 
हम लेगों के इदे गिदे दिलबहलाब को बातें कर रहे थे। ओरल भीतर 
आह वे लेग अपने खाने पर थे ओर यट साहिब से कहा कि डाक्टर 
ग्रे तुमके बुलाते हैँ इससे सब लोग हसने लगे । तब उन्‍्हेंने जेन से 
कहा कि तुम्हारे मालिक कुछ तकत्नोफ़ नहों देले ओर सबेरे ग्रंट ने 
जेज़ के पाप जार कहा जि लाठ साहिब मुझे तलाश करते थे ॥ 
हर कोई गलो में हमारो खिड़क्ो पर से देखसक्ता वह गली बहुल 
लंबो ओर चोड़ी थी मकान जुदे २ थे बहुत सुनसान रहता कोई उधर 
से आता जाता न था केबल ग्क आदमी इधर उधर गाडो हांकता था 





ओर एक लड़का ख़बर लेजाता था । जनल ग्रे साहिब ने गक्र घड़ो एकक ' 


ट्रूकान में २० रूपये को अपने लिये स्रीदो ॥ 


अंत के जब ९० बजने के! २० मिनिट बाक़ी था हम लोग उन्हीं ( 
गाड़ियां पर सब्ार हुए ओर जिधर से ऋल, गये थे उघर से चले कास- 
लग्नट तक गाड़ी पर गये यह जगह लाड सीफ़ोल्ड को हे यह बहुत ६ 


5 207 60 58 छा ५5 हा 5 अत हयात आए अल आला 
व्क करू: प््प 5. 





0 क्वाठों के है । तमाम बक्त कसी पड़लों थो। हम लोग गाड़ो से नहीं ४ 
॥, उतरे लेकिन पीछे फिर यांट टोन में से ह्वाकरके चले बहां पर ख़न 
$0) हछोगया था लोग सब गलो में जमा थे ओर वहां क्षी मलनिनों अपने 
9५ रुूमाल का हिलालो थी ओर बह ओरत खिर्की पर से एक भंडा हिलाली ( 
४ थी | हमारे काचवान ने कुछ न सममा ब्रका जब हम लोग दाहिनी आर 
0 जंगल में से फिरकर शहर में से चले हमके शहर में आले बहुत से 
) लाग मिले तब केचवान ने कहा कि लोग किसो के दफ़न करने के लिये 
५ जमा हैं | हम लोग स्पे के पुलपर से स्पे नदो के पार«हुए । पानो बड़े 
जार से बरसता था पहाड़ियां पर कुदिरा बहुल पड़रहा था यह बहुल 6 । 
ऊंचा न था होदर के सबब सब पहाड़िंयां सुनहरो दिखलाई देलो थो । 
0 हम लेाग अपनो गाड़ी पर चमड़े का ठप डालने के लिये ठहर गये गेसे समय 
है? में ट५ डालने का सब लेगों का दस्तर हे इससे मेंह से बचाष होता हे ॥ 
इस देश में पहिला अद्गुत पदार्थ डालठू को घाटी हे जिसपर से 6 
रस्ता फिरा हे ओर हरो २ पहाड़ियां हैं | हम ले.ग एक देटो सरा में 
ठहरे उसके नज़दोक सिफ़ शक दूसरा मकान था यहां बिचारे छोड़ें ने मा 
पानी पाया ओर क़रोब १९० मिनिट के इंतिज़ारों करना पड़ा । आगे एक ६ 
(0 बहुल ठालआं पहाड़ो के पास ओर भी ण्क किसम को घाटों के पास ! 
$ जिसे ग्लेन ब्रइन कहते हैं आये पहाड़ियां हरो हैं ओर सरत उनको पा 
00 स्लेट सो है । यहां पर हमलेाग उतरे ओर पहाड़ी तक ब्रइन के पुल के थी 
9) ऊपर होकर पेदल चले ओर कुछ दर एक दूसरो पहाड़ों पर गये यहां. 
. रस्‍ता ऊपर ओर नोचे डस पहाड़ो के अजब तरह-से घूम के गया हे । 
























नदी बहुत सुंदर ओर निमेल हे | फिर हम लेग अपनो ₹ गाड़ियां पर ( 


चढ़े (लेडी चचिल ओर में कुछ देर तक साथ रहीं) ओर ९ मोल के था 


करोब आगे एक पहाड़ी पर टामिनटाल तक गाड़ी पर गये घोड़े बेचारे ४ 
बहुत मुशकिल से गाड़ियों के खोंच सक्ते थे काचवान डुन्हें चाब॒क से / 
मारता ज्वा ओर सोटो बजाता था क्ि वे आगे चल पर वे न चलसक्ते ये में 
हर लमहे ख़याल करतो थी कि इस गांव में घोड़े ठहर जांयगे । चार घंटे 
हम लोगों के इस ९४ मोल जाने में लगे दे। बजे शहर के बाहर हम लोग 
पहुंचे गाड़ो पर>से उत्तर करके टट्टओं पर सबार हुए टामिनटाल उजाड़ 
गया हे देखने में ऐेसी बोरान जगह नहों आई हे उसमें एक लंबी गलो शी 
है जिसमें ३ सराय हैं मकान ओर लोग वहां के निहायत मेले हैं इदे गिदे /॥ 
भी उसके निहायत उजाड़ ओर बोराना देख पड़ता हे। ग्रंट साहिब मुमसे 
कहने लगे कि तमाम हेलेंड में यह जगह निहायत मेलो ओर उजाड़ हे ॥ 
शहर के बाहर थोड़ी द्र जाकर हम लेग अपने टट्टओं पर सवार 
हुए लेकिन सिफ़ चंद लम्हे सवार होकरके चले क्योंक्रि दे बज गया था। 
हम लोग यगक्र सुंदर जगह में आगये वहां से नोचे एवन नदो ओर ऊपर 
ण्क सुंदर कंदरा देखपड़तो थी वहां पर ठहर कर कुछ हम लोगों ने 
जलपान क्रिया जब ब्रान हमारो चोज़ों के। खेलकर तरक्कोब से रखता था 
में ने उससे ओर यरांट से कहा कि कान मदद कररहा हे “ओर में ने प्रदा 
कि कलह रात के खाने के वक्त ओर हाज़िसे के बक्त हम लेगों के पास 
) क्या न रहे ब्रान ने जवाब दिया कि मुमके डर था कि यह काम मुझसे ( 
॥ न होसकेगा । में ने जवाब दिया कि कमरे में कोई अजनबो हरगिज़ न 
0 आबे ओर दूसरे वक्त भो उनके आना न चाहिये ॥ ९ 





(0 जा खाने पोने को चीज़ें हम लोग अपने साथ कलह घर से लाये थे (३ 
0 सब तमाम हेोगदे हम लेग फिर चले कुछ द्वर पैदल चले इस असे में 68 

; आदमी लेग ओर टटूं आगये तब एबन नदो के कनारे बराबर सवार 9 
होकर चले रस्ता गुफा के जड़ के पास फिरकर गया हे कहीं २ कुछ ६ 
) चोड़ा हे लेकिल़ मेड़ पर तंग होता गया हे ओर इंक्रारो को तरह चूम (0 


॥ कर गया हे उस जगह में इसे ग्लेन एन कहते हैं पहाड़ियां 'नदों को 
2 तरफ भुको हुईं हैं ओर बहुत हरो ओर सुंदर हैं । रस्ते में कोचड़ को 


तकलोफ़ थी ओर बहुत जगह राह ठालआं ओर नोचो थो आख़िर को 
फिर अच्छी राह पर पहुंचे । देर होने लगो ओर हम लेगें के ८ मोल 
सबारो पर जाना था इसलिये ब्रान ओर दे। शख्स दूसरे हम लेगों के 
आगे २ बहुत जल्द दोड़ते चले चुनांचि हम लोगों ने भी उनके बराबर ( 
» पहुंचने के लिये घोड़ों के दुलक्को चलाया । ग्रंट अकसर हिरन नाम 
ट्टू पर सवार हराकर जाता था लेकिन द्वूबरे लाग दे। रोज़ को लंबी मंज़िल 
के सबब बहुल थके दिखलाईे देते थे आलबटे के या जन्ल साहिब के 
ट्टू पर चढ़ने के बहुत खुश थे इसलिये कि उनके कुछ आराम मिले 
$ डनको मुस्तदो से तयार रहने से ख़शो से ओर न थकने से बड़ा अचरज 


) छ्ोता था ओर इन बातों के सबब वे निहायत अच्छे नोकर हैं | ग्रंट (री 


ओर क्रान ये लोग बड़े पक्के ह्वेशयार ख़बरदार अक़लमंद ओर मुस्लेद 


$ नोकर हैं जो कुछ इनसे कह्याजाता तुरंत करने के तयार होजाले हैं. १ 
॥2 ख़ास करके ब्रान हर एक चोज़ करने के तयार रहता ओर केसाही मुश- 


40) किल काम हे। उसे करडालता यह हमारे अच्छे २ नोकरों में से एक हे ।| ;! 
58 हम लोग इंक्रारो में से हेकर चले जब नज़दोक आये दे। डड़ते उक़ाब का 
40 देखा कि पहाड़ो को चेटो पर उतरते हैं । इंक्रारो से ब्लिक भोल को 





(४ न तरफ़ चले स॒यास्त हेने के कारण वह ख़बस़रत देखपड़ला था । टामि 


शान से जब चले ते मेह से बिलकुल बचाब हुआ सिर्फ थोड़ी मींसी 


( जबतब पड़जाती थी। हू लिक मोल पर हमररी गाड़ी ओर ४ ट्ट् मिले ओर “० 
0 जिसतरहद्द से कल्ट फ़जर चले थे उसोतरह सवार होकर पोछे चले साढ़े था 
(0 साल बजे कुणलक्षेम से बाल्मे.रल में पहुंचे ॥ । 
क्याँ अच्छी ओर ख़शी से सेर हुई प्यारी लेडी चचिल दंस्तर के 


मुबाफ़िक़ निद्यायत मुहब्बल करतो ओर ख़श रहती ओर हर णक्र चोज़ ८ 


करने के। तथर थी | बह ओर जनल देने बड़ी खुशी से उसके भौतर 
गये ओर हमारे लाग भी उसोतरफ़ गये । ये सब बातें प्यारे आलबटे के 
सबब हासिल हुई क्योंकि वे हमेशा सेचते कि णेसा करने में ख़ुशी होगी 
इसलिये वे ख़ुद अगले दिनों में इसोतरह को बहुतेरी सेर कर रुके थे 
ओर बड़ी ख़शो हासिल को थो। बहां हम लोगे के सुनने में आया कि 
भेद खुलगया एक आदमो ने ऑआँलबटे के गलो में कलह फज़र के पह- 
चान लिया सब आलबटे ने टमटम पर सबार होकर ग्सा किया कि लोगों ने 4 
सममा कि कोई शख्स बालमेरल का हे उन लोगों का कभी संदेह न 6 
हुआ कि हम लोग हैं में अपनो उंगलियों में बहुल सो सेने को अंगठियां 
पहिने थी उस ओरत ने जाना कि कोई बड़ी अमोरज़ादो हे मेंने लेडी 
)) चचिल से कहा कि तुम मुमसे अघक पहिने हे। जब उन्हें ने सुना कि 

$ में कोन हूं वे बड़े अर्दंभे में हुईं ओर डर गई इसमें हमारा जोलगाब ४ 


बहुत नहीं हुआ लेकिन यह सेर भूलने लाइक़ नहीं हे इसका स्मरण पा 


श्रानंद के साथ सदा रहेगा हम लोगों के टटू प्रशंसा के येग्य हैं जेसा ६ 
0 मेरा प्यारा फेवो अच्छा हे बेसहो आलबटे का हे ॥ 
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इनवरमाके के और फेटर के टीले पर द्वूसरी बडी 
सैर का दाल । 
नस 0 उजाला 
शुक्र सिसम्बर २० सन्‌ १८६५ 


सात बजे हवा ओर पानो को तरफ विंता से में देखरहो था कुछ पानी 
बरस गया था क्ुडिरा पहाड़ियों पर छा रहा था ओर मेह के बरसने का 
डसवास था । आलबटे ने कहा कि बेहतर होगा कि हम लोग पहिलोबार 
को तरह बंदे।बस्त करें चुनांचि हम लोग सबेरे उठे आठ बजे सरज 
निकला ओर कुदिरा हर शक्कर जगह में कम छेने लगा । साढ़े आठ बजे 
हम लोगों ने हाज़िरो खादे ओर साढे नो बजे दे। गाड़ियां पर सबार 
होकर चले आलिस ओर लद्दे# हम लेगों के साथ पहिलो गाड़ो में थे 
ओर ग्रंट काचवाक्स पर था । लेडी चचिल ओर जनल ग्रे दूसरों गाड़ो में 
बैठे ओर ब्रान उनके केाचवाक्स पर बेठा | हम लोग मइक के पलतक 
सबारो पर गये वहां हमारे छ ट्टू ओर पांच हेलंडो नोकर मिले 
(अथात जे स्मिथ जे मागेन केनडो सो स्ट॒याटे ओर एस केम्पबिल) 
पालाक को पहाड़ी के ऊपर घसीलो रस्ते तक्र हम लेोग गये ओर उसके 
नोचे ४ मोल के लगभग गये तब णक्र बहुत साफ जगहद्द में आगये ओर 


) बहुत खबरदारो करके दलदल से बचे में तमाम वक्त अपने टट्टू पर थी 


आलबटे ओर ल॒द उतरकर २०० गज के लगभग चले । लाकनागार को (॥ 
॥ पहाड़ियों पर बहुत घास पात जमो थो लेक्रिन कोन पहाड़ बहुत भला 9 
0) मालम होला था जब हम लोग कोरो ब्रआक को कंदरा कै पास नोचे 0 
) आये ओर टानरकंदरा को ओर देखा ते बहुत भयानक म्मल़म पड़ा /॥६ 
अं के ७ या पट अल 23 


॥; 
40 


/)  क्रोन पहाड़ अजीब गाबदुम सरत का हे क्रोब ३९०० फुट ऊंचा हे टानर ः । 
भोल के पार हेने के बाद हम लेगें के बहुल ट्ररसक ठालुआं ज़मीन 


पर चढ़ना पड़ा । म्इक के पुल से कारो ब्रुआच तक साढ़े & मोल हे ॥ ५| 


जब हम लेाग फिर पंटपर ज़मीन पर पहुंचे ज़मीन सखो ओर कड़ी ४, 
थी हम लौंग उत्रकर उस पहाड़ो पर पैदल चले । हम लोग दूर नहीं शी! 
गये थे कि लाड डेलहोसो से जे। टटू पर चढ़े थे मुलाकात हुओ (जिनसे ' 
ज़नेल ग्रे साहिब हम लेगों के आने करो खबर कर चके थे) । उन्हें। ने 
0 टट्टू से उत्तरकर किनारे पर हम लेगों का इश्तकबाल किया ओर हम 
९ लेगें के साथ पेदल चले । कुछ देर तक टहलने के बाद आलिस ओर 
हम अपने २ टट्ओं पर सवार हुए (आलबटे थोड़ो देर तरक्क सबार 
हराकर चले थे ) 'किर बायों तरफ हम लोग मुड़े इसमें एक नया देश 
नज़र पड़ा उधर देखा ते क्या बहुल अच्छा माके का दरा हे । हम 
लाग एक बहुल ठालुआं ओर घुमाव के रस्ते से जिसे लेडर फहते हैं 
उतरे यह बहुत बड़ा ओर भयानक हे पानो उसमें से बहता हे उसे 
४ लेडरबने कहते हैं सचमुच यह बहुत अच्छा ओर अद्भुल प्रकार का हे। ८ 
(0 उसको जड़ के पास एक छोटा सा णक्क जंगलो का मकान हे । रस्ता 
02 बहुत सकेता हे बहां बहुत ठालए ओर खिड़बिड़द्दो रस्से पर घूम कर ६ 
जाना होता हे लेकिन उसपर घोड़े पर चढ़कर जाना बहुत सहल हे 
क्योंकि बह रस्ता बहुल टेढ़ो गयो हे । हम लाग उस नाले के पार 
00) हुए वहां बहुत से गड़ेड़िये कतार बांधे बेठे थे खास करके ओरतें थीं ६ 
0 उनमें से डूढ़ें लाग हु्का पो रहे थे । ये लोग दक्खिन से उत्तर का जहां 
0५ से आये थे फिरते जाते थे । हम लाग उस देटो भापड़ो के पास गये 
१ ओर एक खासो हेलंडोय तहस़ाने के कमरे में चोको पर बेठकर कुछ ' 











शी) उस ठालआं पहाड़ी के जिसके नोचे हम लोग आये जे गड़ेड़िये के 


ज्मर्श्य्भ्प्म्प्ण्प्भ्र्य्म्ञन्य्म््म्ज् छर छू छ7# एफ छर >> 


ढ़ 


कि अकानक सामुने हे क्रेगबेस्टाग कहते हैं वहां एक्त घेरो हुओ पहाड़ी थी 


जिसपर बहुत से पत्थर के ठोले जा बजा थे बाई तरफ उठो हु थो ( 


') उसके नोंचे एक भयानक ऊंदरा हे उसका नाम डोन पहाड़ी हे ॥ 


हम लाग तोन बजने के थोड़ा बाद अपने २ ट्ट्रुओं पर सवार होकऋंर 
माकेदरा के नोचे गये ओर एक बहुत साफ कुअ में से कुछ पानो पोने 


) के लिये ठहरे डस कुअ का नाम घवल कूप हे मार्क का दरा कई बार 


| / 


नांघना पड़ा । ज्यों २ हम लाग लो भोल के स्थान के पास आये त्यों २ 
बह दरा चोड़ा ह्वेला आया ओर इनवरमाक का गढ़ अच्छी तरह. सामने 


नज़र पड़ा उसके चारो तरफ जंगल ओर अनाज के खेल थे जा लोग (| 


इनमें भड़ो करा बाल कतरते थे बहुत ख़बसरत देखपढड़े । हम लोग 


दाहिनी तरफ के मुड़े आर उस पुणे उजाड़ गढ़ के पास गये उसके ' 


आधे पुर लता फेली हे । इसके बाद हम लोग लाड डेलह्ोसो के 


शिकारगाह में गये वहां पर घोड़ों से उतर गये बह नया ओर बहुल ५ 
ख़बसूरत मकान हे पत्थर का बना हे मकान को कुर्सा बहुत अच्छी हे 6 
वहां से दरा नज़र पड़ता हे उसके पोछे जंगलदार पहाड़ियां हैं मिस 


माल ( जिसे अब लेडो सो माल कहते हैं) वहां थां । हम लाग बेठक 
में से हाकरके कुछ टूर पेदल रोस पर टहले वहां से लो भोल देखपड़तली 6 


लय ५ #क  #क ५ आक > अक 3 आह #१ 


) टूसरो बड़ो सेर का हाल । .. २४० वह 
(0 / जलपान किया । इस जगह के! इनवरमाव्ले कहते हैं ओर कोरो ब्रआक ही 
१ से ४ मोल पर हे। जलपान करने के बाद हमने उसका नक़॒शा खचलिया । ( 


॥) हे यह मोल भयानक हे लेकिन बहुत बड़ो नहीं हे उंसके नज़दोक (0 
(8 पहाड़ ओर खलिहान ओर चंद फेपड़ियां उसके किनारे पर हैं । दालान 


लगभग जे बादल पघ्रम रहे थे उनमें से कुछ पानी बरसा । तब हम ८6६ 


५ लोग अपनो गाड़ियों पर चढ़े जिस गाड़ी पर हम लोग चढ़े थे बह दुहसे था 
) टमटम के किस्म को थी उसएर आठ आदमो बेट सक्ते थे लेकिन भीतर शा 
बहुल सकता था । हम लोग नारथेस्क को राह से उस दरा के नोची / 
छोकर गये (ऐ ओर माके मिलके नाथंस्क हे) उस दरा के बराबर ओर 
द्वाहिनो लरफ एक बहुत ख़बसरत ट्ूसरो दरा में से हाकर देफाक दर 
9 में गाड़ो पर गये वहां बहुत से पेड़ थे ओर सारो ज़मोन बहुत ख़बसरतल 
00 ओर रोशन थो । सामने हम लोगों के रोशनो ओर उजाला था लेकिन 
) पोदे कुछ्दिरा ओर मेह पहाड़ के ऊपर बरसता था ॥ 


इसके आगे हम लेग पेलस्कोनो पुल ओर टफे पुल के पार गये ये 
देने पुल ठालआं ओर ऊंचे हैँ । पिछले पुल के दाहिनो तरफ ण्क 
॥ नया आज़ाद गिरिजा हे उसके आगे कपतान छिम्स साहिब का सेरगाह 
॥) हे यह अद्गुत प्रकार का हे बाइ,ओर मिलडेन हे ओर शक छोटो सो 
|) लंची जगह पर आकमिल का किला हे अब वह णक पुराने खलिहान के 
५ मानिन्द होगया हे ओर वहां चब्न॒तरेदार बगोचे को निशानियां अब तक 7 
0 जाकों हैं । उसके गिदे पहाड़ियां ओर उस रस्ते के नज़दोक बाद ओर 

२ ढूछ्दे हैं । थाड़ो दूर आगे फिर हम लोगों के जंगल मिला वहां 
हम लोग गाड़ी से उत्रकर मेजर मेकिनराय के नाले तक पेदल चले | 
ठोक इस बड़ो अद्गुत सकेतो घाटो के ऊपर बह सह जंगल में से घमकर 
0) गयी इसके समान कोई दूसंरो-घाटो नहों हे चट्टानें अजीब किस्म को 
हैँ ओर नाले बहुत सकेते हैँ यहां पर गहिरें ₹ सरोवर हैं उनपर पेड़ों 
40 को डालियां लटक रहो हैँ यह राह कुछ टूर तक चलो गयो हे ऐेंसे जंगल था 





4) से ओर घेड़ो द्वर उस रस्ते पर से पैदल चले इस बोच में गाड़ियां हम ( 
0 लोगों के पास आगइे । तोन मोल फेटरकेने तक आगे सवार होकर हम 
लेग गये सब मिलकर बालमेारल से ४० मोल हुआ । हम लेग ण्क ६ 
पटपर देश में आ्राये बहुत सो जगह वहां सचमुच जातोबोडे/थों लेकिन 
अंधेरा ऐेसा था कि कुछ देखने में न आया ॥ 

सवा सात बजे हम लोग उस छेटे कसबे में याने फेटरकेने गांव में 
पहुंचे आबादी बहुत कम हे यहां तक कि काई आता जाता न था । 
हम लेग ण्क छेटो सो सरांय में जिसे रामसेआम्स कहते हैँ उतरे किसी 
8 ने हम लोगें का न देखा सोढ़ी पर एकबारगो चढ़गये । वहां एक बहुल 
॥0 . अच्छा बेठका था उसो के पास एक खाना खाने का कमरा था देने! बहुल 
साफ ओर सुथरे थे उसके बाद ओर हम लोगों के सोने का कमरा था 
यह बहुत देटटा थां लेकिन बहुत साफ ओर अच्छा था ग्रानटोन को 
निसबत यह बहुत अच्छा सजा था । आलिस का कमरा अच्छा था लेकिन 


जगह उसमें हम लोगें के कमरे के बराबर थो । इसके बाद द्वाटा सा 


कमरा था उसमें एक्क पलंग थी ओर उसो में आलबटे कपड़ा बदलते थे 
इसके उघर लेडो चचिल के सोने का कमरा था । लदस ओर जनेल ग्रे 6 
के कमरे हेटेल, में थे उसे टेंपरेन्स द्वाटल कहते हैं । आठ बजे हम (८! 
लोगों ने खाना खाया खाने को चोज़ें बहुल नफ़ीस ओर मज़ेदार थीं । 9 
0 ग्रेट ओर ब्रान वहां द्वाज़िर थे ये कुछ थके मांदे थे लेकिन जनेल ग्रे 
(0 ओर लेडी चचिल परोसतो थों ओर उनके सिर्फ रेकाबो बर्दलना पड़ता (॥ 
4 था इसे ब्रान तुरंत करदेला था | उस मकान में से एक छोटे लड़को 84 
। करने के लिये आई लेकिन ग्रेंट ने डसे बिदा करदिया इसलिये 4 





का, 2 बाद पलंग पर गये ॥ 


0) थे लेकिन काचवान के सिवाय ओर कोई न जानता था इस भेद का 
लेगों ने अजब तरह से छिपाया ॥ ॒ 


शाम का साफ़ था ओर चांदनो छिटकों थो हम सब लाग बाहर 9 
आये ओर गांव भर में पेदल घ॒मे कोई शख़्स उस जगह में नज़र नहीं धर! 
आया उस गाव के बीच में एक तरह का खंभा था चांदनी की रोशनी / 
५ में लदस ने एक इश्लिहार जे खेरात जमा करने के लिये उसपर ख़ुदा 
0) था पढ़ा | हम लोग जोड़ो दर एक गलो में सेर करते चले वहां कुछ 
0 भी सुनने में न आया शक्कर पत्तो तक न हिलतो थो लेकिन दर से शक 
६ कुत्ते के भुंकने को आवाज़ सुनपड़ो फिर अचानक ढोल ओर बांसलो को 
() सुनपड़ो | हम लोग चिहुंक पढ़े ओर डरे कि लेगों ने हमे पहचाना शी 
; लेक्निन लदस ओर जनेल ग्रे साहिब ने जे पोछे गये थे कुछ भो न 
॥ देखा | जब हम लोग धोमे ९ फिरे आते थे अकसर आवाज़ सुना 
0) देती थो जब हम लोग सराय के दराबाज़े के पास पहुंचे लो ठहर गये 
0 ओर देखा कि छ आदमो बांसुरो ओर तंत्र लिये चले आते ( कोई शख्स 
| उनको खबर न लेता था) गलो के नीचे आते ओर फिर पीछे जाते 
) ग्रेन्ट ओर ब्रान बाहर गये थे लेकिन किसी ने नहीं सममा यह क्या हे । 
)) आलबटे ने उस छेाटो लोंडो से इसका हाल प्रंद्धा उसने जबाब दिया कि 
0 ये बाजेबाले हैं हफते में दो बार इसो तरह इधर डघर घूमते ओर 
0 बजाते हैं । मुफे आश्चय हुआ । कुछ देर तक हम लोगों के घर 
(3 पर पहुंचने के बाद बह बाजा बजता रहा | हम लोग साढ़े दस बजे ६ 
लक जागते ओर कुछ काम करते रहे ओर आलबटे पढ़ते थे इसके 


हु 





40 . हम लोग दे। तोन बजे जाग उठे उस सबेरे के समय बहुत सुनसान ६ 
३ ओर कुछ्िरा ओर कुछ मेह पड़ रहा था कादे आता जाता न था लेकिन / 
) कुछ लाग अपने घंछे में लगे थे । एक्र मुसाफिर रात के आया था ओर ४ 
$ चाहा कि खाने के कमरे में ठहरे बह कमरा सेदागरोबाले मरैसाफिरों के (| 
लिये बना था । लेकिन लेगें ने उससे कहा कि तुम यहां नहीं उतर 

2 सक्ते ग्रन्ट ओर ब्रान के साथ उसने चाह पिया ओर उनसे प्रद्धा कि ६ 
९ यहां क्या हे। रहा हे येन्ट ने उत्तर दिया कि ण्बरडन के किसो मनुष्य ( 
का बिबाह हे। ठेपरेन्स होटल के लोग बहुत जानने को फिक्र में थे 08 

2 कि यहां कान लोग हैं । जनल ग्रे साहिब के सिवाय सभेों ने नव बजने 49 


» कपड़े ओर ज़तियां साफ़ करता ओर जहां कहों में खबर भेजतों 'लेजाता 
और ग्रेन्ट आलबटे का काम करता था ॥ 
पबने दस बजे हम लोग उसी राह से जिधर से पहिले आये थे £' 


ढ़ 
| / 
»2 
ह् 
|) 


0) चले लेकिन उस राह के छोड़ दिया जिधर से लेडो चचिल ओर जनल ( 
४ साहिब कलह गये थे दुभीग्य से कुहिरा णेसा पड़ता था कि द्वूर को चीज़ 5 
00 न देख सक्ते थे। लोगों ने हम लोगों के पहिचाना कुछ लेग हम लोगों था 
(0 के जाते सम आशोबाद देने लगे । हम फेटरकेने के पास सर जे | 
(५ फबेस के मकान के समोप होकर गये बाईं ओर आगे फास्के में आये 
0 यह जगह सर टो ग्लेडस्टन को हे इसने उस देश को भलाई के लिये ६ 
(0 बहुत से छोटे २ अच्छे मक्ानात बनवा दिये हैं । इसके“बाद हम लोग 
8 णक्क बड़ो लंबो पहाड़ी के पास पहुंचे यह पहाड़ी बारह मोल को लंबो 
१0) हे लोग इसे कारनो मनन्‍्य कहते हैं उसपर से चोज़ें बहुत अच्छो दिखा- 
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लाई देती हैं लेकिन बहुल क्ुहिरा पड़ने के कारण अलि अंधेरा छ्लोगया # 
५ था। कुछ द्वर उसपर हम लोग पेदल चले फिर थोड़ी देर तक आलिस 
2 और में गाड़ी में अकेली बेंठो रही । इसके बाद स्पिटिन पुस्त पर हम 
लाग आये यह बहुत ऊंचा पुल हे बाद आर डे नदो ओर दाहिनो ६ 
) आर स्पिटिंग का नाला बहता हे । डे के पुल पास सर' ठो ग्लाडस्टन ( 
साहिब का शिकारगाह हे यहां पर हम समें ने गाड़ियों को बदला ओर ६ 
2 देाहरो टमटम पर चढ़े हम ओर आलबटे भोतर थे ओर लइस पोछे थी 
0) बेठी थो । फिर हम लोग शक्क पहाड़ी के ऊपर आये ओर बांयव्य कोण (ी, 
५ में सर टी ग्लाडस्टन साहिब के शिकारगाह के नज़दोक बाटक पहाड़ | 
0 के देखा । यहां से अगर कोड चले ते एक खुले मेदान में आय जायगा था 
) ओर वहां से आबरडन ओर शक लंबा चोड़ा मेदान देख पड़ेगा ओर (6 
0 शक घहुल गहिरा हलाव वहां हे वहां फे के ,प्रार डेकर एक जगह में 


2! पहुंचेगा जिसे सफ़ेद पत्थर कहते हैँ । यह बहुल सुंदर साफ़ जंगलदार थी, 
४ दस हे करोब दे। मोल आगे वायव्य कोण में बाई ओर फिनज़ोत हे (( 
» ओर उसके पार थोड़ो द्वर पर डरडन बादशाह को कन्न का पत्थर हे 
५ यह रास्ले के बंगल में हे आर यह बड़ा भारों पत्थर हे लेकिन इसका 


॥) मुफ़स्सल हाल ह्वम लोगों ने नहों दरियाफ्र किया । बाद इसके हम लेग 
9 मेरो के कुंये के पार गये उसके बाद ओर बालाजो होप हे सह देश नेकल 
८ साहिब को मिलक्षियत छे | खेतो ओर हर णएक्र चोज़ वहां को अच्छी ५५ 
0 दिखालाई पड़ो ओर बह देश बहुल सुंदर हे । हम लाग एक बहुत से थीं 
) दे गांव में उतरे (वहां घोड़ों ने कुछ पानो पिया क्येक्रि बह मंजिल ( 
0 बहुल लंबो-थो) ओर थोड़ो दूर रस्ते पर हम लाग पेदल चले। आलिस 
0 लेडोचाचिल ओर में णक्क दज़ो के मकान में गडें यह बहुल सुधरा था ' 
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“वर उस मकान को मलकिनो ने बहुल ख़ालिर के सिवाय ब्रहां रहने के लिये...) 
१ हम लोगों से कहा लेकिन किसो तरह से न पहचाना कि हम लोग कोन हैं ॥ € 
फिर हम लोग आगे चले देखते जाते थे कि बादल का क्या रंग है ६ 
थोड़ी देर के बाद बहुत साफ़ हे गया । लाड हंटलो साहिब के जंगल «५ 






देखा बे पहाड़ियां भो नज़र पड़ीं जे एबायनों को रौह से देख 
पड़तो हे ण्बाइनो में जाने के बदले हम लोग बाद ओर फिरे ण्बाइनो 
का पुल दाहिनो तरफ़ छूट गया ( इसके हम लोगों ने पहिले नहीं देखा था ) 
इसके थाड़ा उधर सब बस्तियों के बाहर हम लेगों के डाकवाले 
साहिब द्वूसरो गाड़ो लिये मिले फेटरकेने से यह जगड बाईस मोल थो । 
हम लोग टिनार नदो के पार उतरे ओर बाहे तरफ़ नाटिर को घांटो 
से छ्वाकर गाड़ो चलो ऊंचे पहाड़ों के बीच यह घांटो हें ओर ख़ब घने 
ओर हरे जंगल से शेमित हे एक हिस्सा जंगल लाड हंटलो का हे रू: 
मील के करोब जाकर ठहरे दे बज चुका था जलपान किया बादल 
ओर कुछहिरा देख कर डर मालम होता था लेकिन तो भी दिन अच्छा 
कटा जहां जलपान किया वह जगह बहुत रमणोक थी इसके बाद 
थोड़ो दर पेदल चल कर फेर हम लोग गाड़ियों पर सवार हुश” ओर 
घांटो के द्वार तक गण घांटो में एक बनरखे के मकान के पास इेटनाक 
मक़ाम में पेड़े। से द्र एक बहुत सन्नाटे को जगह हे यहां पर हमारे 
टांघन मोज़द थे क़रोब चार बजने के था जब हम लेग पहुंचे ण्क 


» अभागो पागल लड़को यहां पर आप से आ मद थो यह लेडो चरचिलू- 
|. के बराबर लांबो थो लेकिन बहुत भुको हुई ओर ,एक लड़के को तरह 
कपड़ा पहिने बाल कतरे हुए थो ओर अपने घुटनें के दोनों हाथों से 
: समेटे हुए ज़मोन पर बेठो कूम रहो थो फेर उठ कर हमारो तरफ़ 4 
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हे 5 खा दसरो बड़ो सेर का हाल । ९५३ »रकडी 


चली जरनेल ग्रे है मी में आगए ओर बह उनको तरफ़ मुको ओर उनको भी 


कुरतो का दामन पकड़ने ओर जेबों में हाथ डालने लगी हम सब लोग हीं, 


हंस पड़े लेकिन-हा ! अफ़सोस को जगह्ड थी एक बढ़ा कपटा हुआ आया ७ 
लेडो चरचिल ने उससे प्रा कि तुम इस बेचारो लड़की का जानते हो 0 


उसने कहा(हां यह-मेरो लड़को हे इसके दमाग़ में खलल आ गया है 


यह कह कर उसको जल्‍दो से ले गया ॥ ै 
. कई से क़दम हम लोग पेंदल चले ओर ऊंचो ज़मीन देख कर ठाॉ- ॥। 
घन पर सवार हुए ओर कलह जहां से उतरे.थे उसो पहाड़ के ते करते 
हुए चले दलदल पार होकर पोलाक पहाड़ पर आये कोन प्रबेल आदि 
दूँर के पहाड़ों पर कुछिरा था इससे सरदो मालम होने लगो घास ओर ४ 
काई जमे हुए रास्ते से मुहक के पल तक आले हुए मुइक ओर गेरन्‌ 


ओर बल्लाटर को घांटियां बहुत भलो मालम होती थीं चलले हुए में 
नेक ग्रांट के साथ बाते करती जातो थो ॥ 


हमारो प्यारो मा आलबटे के लिये एक्त बड़ो सो उम्दा गाड़ी छेाड़ 
) गदे थीं बह हम लोगों के घर ले जाने के लिये यहां मेाज़द थी इसे 
देख कर मुझे बड़ा खेद हुआ ओर मेरो आंखें में आंस भर आये हा 
ऐेसो खुशी में यह रंज! लेकिन घर से इतनो टूर होने ओर नए ओर ॥ 
रमणीक स्थानों के देखने से तबोयल बहलतो रहो ॥ 


# मई सन्‌ ९८६२ ईंसवो में ग्रांट ने मुझ से कहा कि जब प्रिन्स हमारे साथ पीछे रह 
गए थे इस फेरथट की जगह को देख कर उन्हें ने तजब्ीज़ किया था कि शाशज़ादा बेलूस 
के लिये हरिन्‌ का रमना यहां तयार होना चाहिये ओर मुइक्‌ की स्वाढ़ो में पेड़ खैठाने को 6 
जगह बताते हुए सुभसे यह बात कद्दो कि इसके सयार होने तक शायद हस सुस न रहें. 0 


है श्रफ़सोस ! कि तोनहीं महीने के अंदर यह बात उन्हों के श्रागे श्राई वे हर ठम खुश दिल 





ओर हर काम में मुस्लेंद रहा करते थे ॥ 


इस सफ़र को खुशो के साथ सात बजे बाल मोरल आ पहुंचे आज न्‍ 
? हम लेाग बयालोीस मोल चले ओर कलह चालोस कुल बयासो मोल हुए ॥ 


मील आन की यात्रा | 


शनोचर सितम्बर रँ | १८६९ ॥ + 
सुबह केाअसमान का रंग देख कर संदेह ह्वाता था इससे बड़ो फ़िक्र ह 
/ में हुई लेकिन कुहिरे के बोच से सूय को भलक मालम होतो थी और 
चारो तरफ़ खुलता हुआ नज़र आता था पाने आठ बजे आलिस ओर ९ 
॥) लद्दे के साथ हम लेगों ने बेठने के मकान में हाज़िरो खाई ओर साढ़े € 
॥0 आठ बजे कूच किया लद्दे आर आलिस हूम लोगों के साथ ओर याँट 
ओर ब्रोन माम्र॒ल मुलाबिक़ केचबक्स पर बैठे आसमान बहुल साफ़ शी 
होगया ॥ 
। नदो के उत्तर तरफ़ सबारो चलो आसमान ख़ब साफ़ ले गया ओर 
भला मालम होने लगा कासलटनु में डाक के घोड़े बदल कर डेरोी ॥ 
0 लक गये ग्लेनुलोबो पर राह बहुलहो खराब मिलो हम लेाग अपने टां- है| 
१ घनों पर सवार होकर मामूलो रास्त से ग्लेनडेरी होते हुए वहां लक ट्ा 
है आये जहां से रास्ता फिर कर मोल इचान्‌ का जाता हे लेक्रिन उस 
0 राह न गए सोघेहो आगे बढ़े राह ठार तो नहों थो लेकिन बहुतही | 
नोची ऊंची थो ओर इतने पत्थल के ठेके पड़े थे कि भयानक मालम 


है होलो थो शेसो कुराह चढ़े को सवारो पर कभो नहों हम लोग चले थे 


(६ बिचारे घोड़े के पेर से प्रछना चाहिये राह में कूलेकंस* नाम देटो ९ हैं 
_औ दे भोल मिली इसके सामने से इंकरोरो के फिरो हे मोलें के पार हो- 
8 कर णक छोटा सा टुकड़ा ज़मीन का दलदल पाया गया घोड़े से डतर 





) कर पहाड़ के नोचे २ थोड़ो दर पेदल चलो इसी पहाड़ के दूसरे तरफ़ है 
/ भोल था फेर घोड़े पर सवार हुई ज़मोन ने पानो ेसा साख लिया था 6 
0 कि कादई ओर घास बिलकुल चिपक गद थो कि सवासे में लकलोफ हुई 
) ओर जब पहाड़ के उतार पर आये ओर भो नागबवार हुआ बराबर 
! चलते ९ इक पहाड़ को तराद से क़रोब दे मोल के निकले आये उम्मेद 
७ थो कि मोल नज़र आवेगो लेकिन ट्ूसरो एक छेोटो पहाड़ी को आड़ 
0 होंगे आख़िर का चलते २ नज़र आ गई शेभा इसको बहुतहो बढ़ | 
कर थो बड़े २ सुढठार चट्टान ओर बेनमुइ्कठूई पबेेत पर बफ़े जमे हुए | 
बहुतहो अच्छे मालम हेते हैं ॥ है 

यहां से इेचान भोल के किनारे हम लोगों ने बह जगह देखो जहां 
|» पारसाल हम लेग बहुत टटाोलतले ओर संभलते हुए चले थे ओर नोचे 
ल्‍, को तरफ़ भोल आवन को देखा हवा बहुत सरद ओर तेज़ चल रहो 
0 थो आख़िर का सबां दे बजे णक्क बड़े पत्थल को आड़ में कोल से कुछ ४ 
/) ऊपर को तरफ़ बेठ गए अफ़सोस हुआ कि छार के अंत तक जहां पानो 
, जोर से बहता था न जा सके जल्दी से जलपान करके पेदल फिर चले 
0 ओर जाते वक्त ज्यादा ऊंचे पहाड़ पर से गए ज़मोन बहुत हो नम ओर ५ 
है; नोचो ऊंची थो पेदल चलना सहज नहीं था नेक लद्दे मुक के अकसर 
चलने में सहारा देती थो आलूबटे ओर आलिस सहायता बिना 
9 दोड़ते हुए चलते थे फेर घोड़े पर सवार हुईं मेरा आर आलूबटे का 
घोड़ा अच्छी चाल से जा रहा था ओर हमारा चोकन्ना ओर सब से हो- 
| शियार नोकर जान ख़बरदारों से राह दिखाता चलता था फेर ढूला- 
# कंस पार हेने के पहिले घोड़े से उतरना पड़ा लेकिन बाद इसके सारो 
9 राह घोड़े हो पर रहे ॥ 





). चाल इस्टबटे जे। परसाल हम लेगों को ग्लेनफ़िसाई मे ले गया 
? था अब को भो बही साथ था यह शख्स ख़ब चल यक्ता हे दे मलबे 
कुछ २ पानो ऊपर बरसा ओर नोचे को तरफ़ ज्यादा बरसला हुआ न- 
जर आया डेरो का हलाव इतना गहिरा था कि टांघनों के तंग तक 
पानी छूगया ओर रास्ता इतना नोचा ऊंचा था कि बयं#न से बाहर 
घोड़े बिल्ली ऐसे रास्ते से चिमिटले चलते थे क़रोब &: बजे के डेरो क्रो 
तराहे में आये कोल आबन्‌ से दश मोल को दूरो थी गाड़ियां यहां मो- 
ज़्द थीं अभो से अंधेरा हो चला था लेकिन इतनो रोशनो थो कि डाक 
के समान घोड़े दोड़ानेबाले लड़कों के राह सम पड़ ॥ 

मारलाज के पुल पर ब्रान ने लेनटेनों का रोशन किया हम लोगों ने 
ब्रान ओर ग्रानुट के अपने बोढ़ने का ऊनो कपड़ा बोढ़ने के दिया 


जब वे इतनो दूर हम लोगों के साथ चलते हैं हम लाग हमेशा उनके 
बाढ़ने के अपना बढ़ना दिया करते हैं ओर फेर गाड़ोपर सवार करा 
लिया करते हैं कांसिलटन्‌ में हम लोगों ने अपना २ घेड़ा लिया ओर 
आठ बजने के दश मिनट के बाद बालमारल पहुंच गए सफ़र अच्छो 
होने से बड़ो ख़शो हुईं ओर सचमुच थकाहट नहीं मालम हु घरो 
भर एक साथ बेठ के खाना खाया ॥ 


तीरुणे बड़ी यात्रा ग्लेन फिसी और डाल इइनी 
और ज्ञेयर ए्थोल की । 


मंगल, अकूटूबर ८; १८६९ ॥ € 
0 सुबह के वक्त आसमान घ्रमिल बल्कि अंधकार था लेकिन हम लोगों ७ 
» ने चलनाही निश्चय किया जरनेल ये पहिले जा चूके थे । हम तोनों 





) गाड़ी पर रबाना हुए बादल ख़ब घनाथेर था लेकिन पहाड़ों पर के ७ 

9 कुहिरे के समान भयानक न था पानो बड़े ज़ार से आ गया लेकिन 
) कासलटनु में पहुंचने के पह्िलेहो खुल गया नोला आसमान नज़र आया 
0 हवा लेज़ थी इससे ग्रांट ने कहा कि बिलकुल साफ़ हे! जायगा ओर 
' बहुत अच्छा होगा कासलटनु में घेड़े बदल कर लिनुआफ़ डो से गिली ४ 
॥) या गिल्डो को नदी तक गाड़ो को सबारो में पहुंचे इसो जगह से पर- | 
, साल हम लोग टांघनों पर सवार हुए थे यह बालमारल से अठारह 
? मोल पर हे घोड़े भो मेज़द थे इंकरोरो नाम टांघन मेरे लिये ओर ९ 
[, श्र नया टांघन आलिस के लिये था आलिस का यह टांघन लांबा 

॥ ओर सुरंग ओर देखने में बदसरत लेक्षिन सथा था ओर दूसरे लोग । 
0 आपने २ आमलो छोड़ें पर सवार हुए बही चारलो इस्ट्बटे राह बतलाने 
पर था ओर शक्क ठांघन खाने को चोज़ लादने के लिये ओर एक फ़ालत् 
0) घोड़ा इस लिये था कि ग्रांट ओर दूसरे लोग पारापारों सबार हुआ 
रा करें ॥ ८ 
ग्यारह बजने पर दश मिनट बाद हम लोग ठोक पारसाल के णेसा 
0 गिल्डो नदो का हलते हुए चले करोब शक घंटे के बहुत अच्छी तरह | 
ही, गए थे कि चारो ओर कुछिरा जम आया ओर हवा ओर पानो ने अपना 
' ख़ब जार दिखाया छतरो बारानो ओर एक ऊनो ओठढ़ने से हम कुछ भी ६ 


॥ न भंग प्यारे आलूबटे जे।.बराबर भींगी हुईं ज़मीन पर पेदल चल रहे हु 


' थे पानो से बेहुत त्र हे गए लेकिन इससे उनके कुछ नुकसान न पहुं- 6 
!, चा ओर वहिले से अब को बहुत अच्छे रहे हम सब लेडो चोड़ेहो पर & 
8 सखबार रहे आख़िर के दे। बजे ज्योंहो हम लोग उस रमणीक ग्लेनफिशो प३ 





हैं) में दाखिल होने लगे जिसके देखतेही मेकिनुराय के इलाक़े को बने 
0 नदी याद आतो हे बादल कूट कर साफ़ हे। गया क्रोन मेरे हा, 
» टांघन को थांभे ण्वाट नदो में हलता हुआ चला ओर बिलकुल शा 
है) कपड़े को गठरो जे लोगों के हवाले थो टांघन पर से पानो में पु 
(१ फोर पड़ो स्ट्राज्ञा बेरिन का करना ओर उसके साथहो दे। छेशटो गहिरो ६ 
नदियां राह में बहुत अच्छी मालम हुईं जंगल में पेठने से पहिले हम 
0 लोगों ने ठहर कर नदो के ऊंचे करारे पर जलपान किया यहां पर जरनेल । 
है) थे आ मिले अपने इंतज़ाम को ख़बर दो जल्दो से खा कर घेड़ों पर ८ 
0 फेर सबार हे। थाड़ी दर गए शक बड़ो ढार जगह आये जहां घोड़े को ६ 
॥) सवारी का मोका अच्छा न था अनगिनत छेाटो २ नदियां ऊपर से ब- 
) हलो हु केसो भलो मालम छेतो थीं थाड़ो द्र पेदल चल कर फेर 
4१ घोड़े पर सबार हे लिये ओर नदो के उसी पार रहना था ओर इनु- ७ 
3 बरेशाई के मकानें को तरफ़ जाना मंज़र न था इससे कई से। कदम 
) पैदल चलना हुआ क्यांकि घोड़े के लिये राह बहुत तंग ओर अच्छी न 
0 थो आलिस का टांघन यहीं से फिसिलने लगा था मकान फ़र के बिशाल 
बच्चों ओर ज़्नोपर को भाड़ियों से घिरा हुआ बहुतहो मनोहर मालम ४ - 


होला था ये सब मकान टूट फूट गए थे देख कर खेद हुआ किसो ् 


(0 समय यह छेटो सो जगह केसो मलो रहो होगी ओर शेसी सुंदर एकांत 
9 जंगल में नदो के निकट ऊंचे पजेलां से घिरो हुईं जगह में रहने से (है 
') चित्त का आल्हाद होता हे इन्हों मकानें में से एक्क आतिश ख़ाने को ९ 
| दोबार पर लान्‌ सोयर के हिरन को तसबोरें लिखो हुऔ"थों हम लोग ६ 
१ डतर कर उस मकान में देखने के गए थे ग्रांट ठांघन पर -सबार कि- 
'सानें के मकान के नोचे २ राह बताता हम के ले चला इसो जगह ६ 





ह हुए ओर चार बजे यहां से चलना था लेकिन पांच बज गया*हम लोग 0 
9 गाड़ी पर सवार होकर उसो राह से चले जहां पारसाल घोड़े को सबार 
ही) पर गए थेक्षाड़ो के लिये राह बहुत ख़राब थो दूसरे जंगल में पहुंचे ( 
॥0 इस राह से चलने में इंक को मोल पोछे कूटो बड़ो सड़क पर बाई ओर ७ 
0 ऑल को तरफ़ देखने के लिये फिरें अफ़्सोस कि इस वक्त अंधेरा होने. 
॥ लगा ओर बहुत सो अच्छी जगह सम न पड़ो पंद्रह मोल सवारो पर | 
ही) आ चुके सड़क पर गाड़ो को राह में कद्दे पुल मिले (कार के पुल से ६) 
0 नज़दोक रथबेन-का टूटा हुआ किला था जिसका हम लोगों ने शाम के शी 
8 बक्त कुछ अंधेरे में देखा आर मन किंग्मसाई के मुसाफिरखाने के 
री, नज़दोक लकड़ी के शक लंबे पुल पर से गाड़ी गई किंग्यूसाई को बस्लो (६ 
? में थोड़े से मकान इधर उधर अलग २ हैं वहां पहुंचने से पहिलेहों थी 
» यह देख कर हम लेगों के आश्चये हुआ कि लोग अपने २ दरबाजे थी 
॥) पर खड़े बाहर को तरफ़ ध्यान लगाये हैं इससे हम लोगों का यकोन 
है हुआ कि हमो लोगों को राह तक रहे हैं किंग्यसाद में थोड़े से लोग 6 
2 अजीब तरह बोलते चालते गेल बांधे हुए थे हम लोगों का साफ़ 
है पहिचान न सके कि कोन हैं ग्रांट ओर ब्रोन ने उन लेगों के गाड़ी 
0) से अंलग रक्‍्खा ओर उन लेगों के प्रछने पर दसरो २ गाड़ो को तरफ़ है॥ 
) दिखला कर जवाब गोल २ देते थे इससे बड़ी दिलुलगो रहो ण्क बढ़ा 

(१ बड़ो चाकसी से खेज़ लेने ओर पता पछने लगा ॥ ' 


फेर हम लोग आगे चलते २ न्यटनमोर के गांव-में आये जहां श 





)  भ्याक्‌ डालन्‌ + खिदंसतगार का मकान हे यहां स्पे का संगम ट्र््स ( 

0 नदों से हुआ हे यहां से डालहुइनो दश मोल पर हे ठंढ पड़ने लगो है) 
हवा तेज़ हुईं ओर कुछ पानो बरसने लगा आख़िर को ऐने ने का वक्त हा 
हे गया जब हम लेग डाल हुइनो के मुसाफिरखाने में पहुंचे जहां हम 
लोगों ने अपने -२ टांघनें के छे।ड़ दिया था बहां से उन्‍लोस मोल आये 
यह मक्कान गांव से अलग हे यहां भो थोड़े लोग जमा थे मेंने सोचा 
कि उन्हें ने हम लेगें का पहिचाना लेकिन मालम होता हे कि नहों 
पहिचाना एक लोंडो ने मुक्के आबर्डान ओर ण्डिन्‌ बग्ग में देखा था वहां 
पहुंचने पर सिरिफ़ उसी ने पहिचाना सोढ़ी के ऊपर हम लेाग गण 
यह मुसाफ़िरस़ाना फेटर केरन्‌ के मुसाफ़िरख़ाने से बहुत बड़ा हे 
लेक्िन उसके सा उम्दा ओर उंजाला मकान नहीं हे एक कमरा जेटठने के 
0 लिये ओर एक खाना खाने के लिये ओर एक अच्छा बड़ा सा कमरा सोने 
|! . के लिये था आलबटे के पोशाक पछहिरने का कमरा भो इतना हो बड़ा 
था मेरी इन रूस-| जे। बहुल छोशियार ओर बड़े काम को थी ओर 
लेडो चरचिल को लोॉंडो इन देनों के भी णक्त कमरा मिला अथाल सब 
के रहने के मकान मिला लेकिन अफ़्सोस कि कोई खाने को चोज़ 
, अच्छी न मिलो सिरिफ़ चाह ओर हाइलंड मुल्क के मुर्गो के दे। बच्चे 
0 मिले से भो निरे दुबले ओर दुखिये ओर बहुत दिनें के भूखे ओर एक 





* यह पारसाल कई की बोमारोी से श्रबरगेल्डी में मर गया इसको बेवा जे मिचल्‌ नाम 


बालमेरलू के लाहार की लड़िको हे श्रार बहुतही नेक है श्र हमारे कपड़र,पहिनाने को 8 


ः #. खिठमत सं हे.॥ 
. + यह हमारे पेशाक पहिनाने की ज़िदसत में थी अब शाहज़ादी हिलीना ( श्रथात्‌ शा- 
(9. हज़ादो क्रिश्चियन्‌ ) का कपड़ा पहिनाती है इसका बाप हमारे प्यारे चचा आदशाह बेल्जियम 
सांथ अड़ेतीस वैंपे वंक रहा था॥._ ६८ मर छ 





(७४ ॥पस्फपस्मसजस>्रतज्फि सह कस सफस मत कदम लिप उसिस््ल पक ; सब 
आल इस चर केषर फल की ' & < 
॥ थयाल भी न था ओर कोरे पृ्धिंग ओर फ़न भो मिला देने लेंडियां भो. ( 
0 साथ न आईं ओर देने नाकर अपनों ओर हमारो चोज़ों के सुखा रहे ही, 
वे अथात इन में से भो कादे हाज़िर न था रात का खाना अच्छा नहीं ४ | 
री, हुआ ओर शाम का वक्त पानो बंदी का था रात ज्यादा जा चुक्नो थो हम पी 
7 लाग जल्दी से आराम करने चले गये मेरो ओर लेडी चरचिल को लोांडो 
0 प्राक्सटोड ग्रांट ब्रान ओर इस्टूबटे के साथ सोढ़ो के नोचेहो सेद्धागर हे 
/॥) मुसाफ़िरों के उतरने के कमरे में खाना खा रही थीं उनके सिरिफ़ हमारे ! 
शी उन्हीं देने दुखिये मुरग बच्चों का बचा हुआ मांस मिला था ॥ शी 
8५ बुध, अकटूबर £ ॥ रत 
|... सुबह रोशन ओर सुहावनों थो आलबटे ने उठतेहो देखा कि लनो 
) मेक फ़रसन अपने बांसुरो बजानेबाले ओर दे। बोबियों के। साथ लेकर हे 
बड़े तड़के पहुंचा ओर पोशाक्र पहिनते वक्त हम लेगें ने एक् लंब़र ओर ७ 
0 बांसुरी को आवाज़ सुन पाई ओर माल़म किया कि नये बालनूटोयर 
0) लोग आये हैं इन सब सामानें से मालम होता था कि हम लेगों को (६ 
? ख़बर ज़ाहिर होगई लेकिन लेग गिनतो हो के थे इससे बह बात पाई हा, 
» न गदे इस मकान को लेडी मोटो ओर बढ़ी काले साटन को पोशाक 
है) सुफ़ेद फ़ोता ओर नारंजो रंग के फूल लगे हुए पहिने थो पोने नो बजे ४ 
(0 हम लोगों ने हाज़िरों खाद्े आर साढ़े ने। बजे चले फूलों का तुरा लिये 
0 लिये क्रनो ओर उसको बोबो ओर लड़कियां मेज़ूद थीं ओर मकान के शा 
00 सामने बालजुटोयर लाग कितार बांधे खड़े थे ये लेग शनोचर के तोसरे (॥ 
ह पहर से इकट्ठे हुए थे॥ थी 

१. ऋल्छ*को तरह गाड़ो को सबारी में चले जंगल ओर ऊंचे २ पहाड़े। शी 


0 को शेाभा बहुत भलो मालम हेलो थो । पास आफ़ड्मुस्टंर को राह से 


|“, दोनों बगल ओर सामने के पहाड़ मुहावने थे बाह तरफ़ के पहाड़ 
» का बारआफ बाड़ोनाक कहते हैँ ओर दाहिनो तरफ़ घाले के! श्योल ६७ 
से, पास आफड्मुस्टर बीच में होने से पलेशायर ओर इनृवरनेशयर 
ये दाने जगह अलग र हेगई हैं ॥ 

फेर थोड़ी द्रूंए आगे जाकर हम लेग फ़ोल गरो पर पहुंचे जे बहुत € 
रमंणीक हे लेकिन टूर २ के पहाड़ कुहिरे से ठके थे ओर बादल भी 
बहुल दूर नज़र आता था यहां न मालम किसका एक छेोठा सा मकान 
शिकार खेलने का बड़ी उमदा जगह पर बना हें दोनों तरफ़ पहाड़ों के 
बोच से नदी बहतो हुईं ओर सामने उसके मोल हे राह में बहुत से 
गंडेरिये जाते हुए मिले लेकिन उनके साथ भेड़ी बकरों न थो ग्रंटटं ने 
0) क्कहा कि ये लाग फ़ाल करके मक़ाम से फिरे जाते है मील गरों छेाड़ 
0 आने के बाद ओर डालना कारडाक के मुसाफ़िरख़ाने में पहुंचने से 8 
» पहिले ले डालहुइनो से तेरह मील पर हे एक पानी ख़ब बरस गया 
थोड़ी दूर तक ज़मीन समथर मिलो बहां खेतो बारे ख़ब होती हे 
डालना कारडाक के मुसाफ़िरख़ाने में हम लोगों के पहुंचने का शुभा 
लोगों के हे गया था आर इंतज़ार में थे चार घोड़े को गाड़ी तेज़ 
पोस्टिलियन्‌ के साथ तयार थी लेकिन जरनेल ग्रे के इस बात के कहने 
पर कि ये वे लेग नहों हैं बल्कि बे हैं जिनके लिये सिरिफ़ दे छोड़ो ७ 
का हुक्‍्ल दिया गम हे एक्र निकम्मी जाड़ो जेतो गद्े ओर बेसाहो एक ६७ 
काचबान हांकने के केचबक्स पर बेठा आर हम लोग चल दिये यह , 
सफ़र बराबर गेसोी हो कटो ॥ है 


| ग्रे! नदो अति रमशोक हे काइक ओर फ़िशों नदियों को तरह बढ़े ९ 
0 चट्टानों पर से बहलो हे ओर उसके किनारों पर बके ओर पहाड़ो आश 





के पेड़ बहुत मनोहर माल़म दोले थे ओर भो कई जगह ख़ब पानो 

बरसा डालना कार डाक से कई मोल पर ज्य॒क आफ़ श्थोल मामूल के 
मुलाबिक़ घुटनों तक कुरती ओर शिकारो कपड़े पहिने हुए एक ख़ब- 
स॒रत सुरंग छोटे टांघन पर सवार मिले ओर गाड़ी के नज़दीक २ बराबर 
साथ रहे उनसे मालम हुआ कि यहां हम लोगों को अबाई का चरचा 
था लेकिन उन्हें ने किसी से कुछ नहीं कहा था फ़िर एक पानो बरसा 
लेकिन बेनोप्नो नज़र आते र खुल गया किल्लीयक्‌ रांकाई को घांटो में 
बके के पेड़ों से बिलकुल सुनहरा रंग छाये बहुत भला मालम हुआ डो 
नदों के किनारे के समान नहीं हे कि जहां एक पत्ती का नाम नहीं ॥ 


बब्बर नदी ओर ब्बर का भरना रस्ते मे मिला लेकिन ठहरने में 
न आया ज्मक हम लेगों के एक नह राह से ले गये जे बहुत हो 


संदर हे अफ़्सोस हुआ कि उसके नज़दोक से रेल को सड़क जायगी 
ओर बह भो सड़क कट जायगी जिसपर से हम लोग डमुस्टर को घांटी 
होते हुए आये ड्यक ने इस जगह के बहुत दुरुस्त किया हे रास्ते के 
चारो तरफ़ पहाड़ बहुत भले मालम हेले थे पत्तियां पर पियराई तो 
छा गई थो परंतु पतिकार नहीं हुवा था ध्प हरजगह अच्छी तरह से 
थो पेड़ों के छाये २ गाड़ी पुराने किले के दरवाजे तक पुहुंच गदे ओर 
पिछले सच॒ह् बरिस को हज़ारों बाते इस वक्त सब. ध्यान पर चढ़ गई 
प्यारी डचिज़ के सिवाय जे दरवाजे पर खड़ी थो छ्ाहां ओर कोई न 
था मेने उनके ओर मिस म्याक्रोगर के बड़े प्यार से गले लगाया ओर 
शिकारी असबाब से, सजे हुए बड़े कमरें ओर सोढ़ो के मेने अच्छी तरह 
औ0 से पहिचान लिया ओर उसी सोढ़ो घर से ऊपर चढ़ गए डचिंज हम 
0 लेगा के एक कमरे में ले गदे जिसका मेंने कटपट पहिंचान लिया 





| “कक इसी मे लेडो केनिंग रहती थीं इसमें हम लोगों के असबाब रक्खे 

गए फिर हम लोग दूसरे बहुत अच्छे सजे कमरों के देखने के लिये 6 
आये जिसमे हम लोग पहिले रह गए थे एक मे बिको जेब चार बरस 
को भी न थो दे कुरसियों पर साई थो खाने के कमरे मे काफ़ो पोद जे 
बहुत अच्छो थी फिर हिरन को सोगों के जे। नोचे को क्र दालान में 
0 लगो हुई थो देखा एक्र बहुत मोटा ताज़ा मुलायम बाल का काला 
3 टेलियर झ्यूक का लाड़िला कुत्ता नज़र आया फिर हम लाग एक अनेखो 
और बहुत हल॒को गाड़ो पर सवार हुए निरो किश्तो को शक्स जिसमे 
चार पहिये लगे ओर दे। घोड़े जुते हुए ओर एक्र पोस्टोलियन भो था 
| इसके अंदर हम चारे आदमी ओर ड्यक्र ओर डचिज़ उस कुत्ते के साथ 
॥ सवार हुए लेडो चरबविल जरनेल ग्र ओर मिस मेक्रोगर ट्ूसरो गाड़ी पर 
बैठे आर हमारे देानां नोकर उनके के।चबक्स पर बेठे इन देने नोकरों 
के लिये ये सब बातें नदे ओर बड़े दिल बहलाव को थीं दिन बहुत «| 
उम्दा था से बारह बज चुका था हम लोग गाड़ो पर सवार हे। कर 
पेड़ें के छाये २ सुहावनों राह से बारह के बाद चालोस मिनट पर 
|; ग्लेडिल्ट में पहुंचे जे अप स्थान हे सड़क टिल्ट को तरफ़ फेर खाए 
है आर फिर आगे बढ़ कर द्वूसरो तरफ़ मुड़ो हे ऊंचे २ अलग २ पहाड़ 
तेज़ बहतो हुई पहाड़ो टेल्ट नदो के देने तरफ़ बहुल भले मालम थी 
होते थे बड़े २ पेज ख़ास कर बक ओर आलुर पानो के किनारे शौभा- 
यमान थे । 


._ मारबल लाज होकर जिसमें एक्र रखबारा रहता हे फ़ारिस्ट लाज में 


आये इसके आगे गाड़ी को सड़क नहीं हे ओर नदो का पाठ यहां चोड़ा की 
» हे सत के हमारे टांघन बाईनाक नामे लाडे फ़ाइफ़ के शिक्वार गाह की 





) मेँ जा थे सबहो से यहां आये थे ओर बिचारे उन जानवरों के दाना (8 
नहीं मिला था फ़ारिस्ट लाज ज्ञेयर से आठ मील पर हे यहां पहुंच कर 
प्यारी डचिज़ से रूख़सत हुए ओर बढ़े पोटर फ्रेंजर साबिक़ रखवारे के 
सरदार के देखा जे अब दे। लाठियों के सहारे से चलता हे व्मक के 
रखवारे लेग ओर उनके बांसुरो वाले ओर एक भले आदमी जे। उनकी 6 
मुलाक़ात के आये थे यहां 'माज़द थे ॥ 


हम लेगें के चलते हो दे बजा हम लेग अपने टांघनों पर सवार 
थे ड्यक ओर उनके हमराहो बारह आदमी पेदल चले दे बांसुरो बाले 
3) आगे ओर दे। पोछे पारापारी बड़े मनाहर शब्द से बजाते हुए चले उस 
जंगल ओर पहाड़ों के बोच हमारे ओर ड्यक के लेग घुठनों तक कुरती 
पहिने आर हमारे टांघन ओर कारखां बाक़ो राह से मुड़ते हुए चलते 
बड़े छबीले मालम हेते थे ॥ 


डेनल्ड माक बोध ड्यक का ण्क रखबारा पहरा देने में बहुल 
छेशियार हे यह क्रिमिया में भी गया था आदमी देखने में सघर ओर 


# निशान लगाने में नामी हे यह क्या ओर रेसे हो ड्यक के सब आदमो 


9 हैं थाड़ो द्रूर लक्र ले राह अच्छी मिली इसके बाद पहाड़ क्षो तराह में 
3) ऊंची नीची राह पर ज़रूर हुआ कि घोड़े साहस के सहारे से चल ओर 
इसी तरह जब ऊंची नोचो राह ख़राब मिलतो हे ओर लेज़ जाना होता 
हे साइस के सहारे से घोड़े का लेजाते हैं ॥ 


ज्यक देर॑ लक हमारे नज़दोक २ पैदल रहे ओर पुराने बक्त को 
बातें याद कर के दिल बहलाने के लिये कहने लगे कि मुझे मालस हे 
| आप मुक्पर भरोसा नहों रखतो हैं में आप के राह बतलाना नहीं री 





चाहता मेंने हंसकर जबाब दिया कि मुक्ते उन्हों का राह बतलाना आओ 


पसंद छे जे हम के हमेशा से बतलाते आये हैं ॥ 


आख़िर के लीन बजने के करोब हम लोग ठहरे ओर डालक्रोना 
काई नाम एक जगह पर जल पान किया बहां से टिलुट नदों का ऊंचा 
करारा आर लाक मोल को तरफ़ को णक्र खाढ़ी नज़र आती हे ओर 
पोछे को तरफ़ भो जगह बड़ी सहावनो थी इस लिये जब तक खाने 
की चोज़ सालो जातो थो हम लोगों ने वहां तसबीर खींची अपने मु- 
वाफिक़ खाने को चोज़ें हम लोगें ने ले लो ओर बाक़ो माम्॒ल के मुला- 
बिक आदमियों के। दिया इस मतबे खाने वाले बहुत थे बाद जल 
पान के हम लोग रवाना हुएः कद्दे क्रदम में पेदल चलो फेर आलुबढे 
के कहने से सवार हुई इस लिये कि राह बहुल नीचो ऊंचो ऑर नम 
थो थोड़ी हो देर में हम लोग पोलूटाफ के बड़े मशहूर ओर गहिरे पानो 
के हलाब तक पहुंचे बहुत फानो बरसने के बाद इसमें से हल कर पार 
होना असंभव हे ड्यक हमारे टांघन के एक बगल चलने के| तयार हुए 
ओर ठसरे बग़ल के लिये सांडो को 'तजबोज़ हुई लेकिन हमने ब्रान के 
लिये कहा क्योंकि इस पर बहुत भरोसा हम के था सांडो मेक आरा 
राह दिखलाने के ओर बांसरो बाले बराबर बजाते हुए आगे २ चले 
मुझ के देखले हुए मालम हुआ कि ओर जगह के हलाब से टाफ़े का 
हलाव ज्यादा गहिंरा नहों हे ओर आदमियें के घुठनेों तक पानो नहीं 
पहुंचा लेक्निन बोच में जहां पानो को घारा बहुत तेज़ थीओर ऊंचे.से 


आह है यक्रायक्‌ आदमियों को कमर लक्क पानी पूहुंच गया सांडो लेट | 
आया ओर मेंने उससे कहा बिहतर होगा कि तुम व्यक को जगह हे का 


ले उसने ऐेसाहो किया ड्यक ने पोछे से हमारे इस बात को हंसो 0 
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हलते आये हमारे. पोंदे हो आलबटे ओर द्वूसरे लोग घोड़े पर सवार 
थे और हमारे कई आदमी एक र टांघन पर दे। २ चढे थे जरनेल ग्रे ने 
नन्हे पीटर राबटेसन के अपने पंछें बेठा लिया था ॥ ४ 

उसके बाद राह बहुत ठार मिलो ओर सचमुच घोड़े पर को सवारी 
अपार हे गई लेकिन पेदल चलना इस जगह कठिन था ओर जमीन 
नम थी इसमे हम लेडी लोगों का घोड़े हो पर चलना पड़ा आलूबटे हो 
देर तक पैदल चले सिरिफ ण्क्र दफ़े हमके कई कदम के लिये उतरना 0 
पड़ा क्यांक्रि इस जगह ट/घन का कदम जमना मुशकिल था राह को ् 
0 खराबी से ब्रान टाघन के बग़ल बराबर नहीं चल सक्ता था कभो नोचे | 
|) छोक्ों के सहारे से आर कभी टांघन के आगे जा रहता था ड्यक अथक्क ( , 


0 बेढ़ कर टाफ़ टिलट नदी में मिला हे इस राह से एक चोड़ो खाड़ी पर 
आये इस जगह ऊंचे पहाड़ कम थे ओर ब्रोमर को पहाड़ी सामने नज़र 
आई बाइनेाक को छेटो नदी के पार हुए ओर कोंटो माचे मुकाम पर 
पहुंच कर हम लेग टहरे यह पथे ओर आबार्डोन को सरहद् हे उ्पक 
ने चांदी को णकक पुरानो शोशी निकाली ओर उसमें से थेड़ो हुसको हम 
शी के ओर आलूबटे के पोने के लिये दी ओर हमारे डैल्य अथाल यह 
0 शराब हमारी | सलामतो के लिये पोये जाने को तजवीज़ करके हमारे 
) ज्ञेयर जाने से जे। खुशी उनके ओर वहां के सब लेगें के हुई थी 


' उसके बर्यान किया आर अपनो उमेद हमारे यहां बारंबार आने ओर ४ 


रशः श्र खेरियत से धर फिर जाने को ज़ाहिर की ओर अपने संक्षेप बायन के | । है 





सिंट्‌ णअर “ण निस ! ण॒रिंस ! स॒रिंस! ण रिस !” (जिसका उच्चारण यह 
है “नीश ! नोश! नोश! “शीट देअर, ए नोश ! ण रोस ! ए रोस ! ण॒ रोस !”) 
0) इसका अथे यह हे “अब! अब! अब! वह उसी के लिये; अब! 
0 फिर! फिर! फिर! इसी आवाज़ से सब लेगों ने जयकार दिया इसके 
बाद ग्रांट ने ड्यक आफ़ एथेल के लिये तोन दफ़े जयकार दिया ओर 
सब लोग भो बहुत खुशो से उसके शरीक हुए हमारे लेज़ रफ्ार इंकरोटो 
टांघन को ब्रान के खुश को बलंद आबाज नागवार हुद्दे ॥ 


फिर हम लोग करोब तोन मोल के आगे बढ़े रः बजने मे दश मि- 
नट बाक़ो रहा जब अंधेरा लगा था बाई नोक पहुंचे शिकारगाह 
नजदोक .आने पर बांसुरोवालों ने बजाना शुरू किया ओर बांसुरी को ७ 
आवाज पर घोड़े ख़ब चलने लगे इध आवाज के साथ घोड़े को सबास्ते « ! 
ओर पैदल का चलना बहुत भला माल॒म होता था ण्थाल के दाइलेडर 
लाग हम लोगों के चलने ओर फेर आने के वक्त बासुरो बजाई ॥ 

लेड़ी फ़ाइफ़ बड़ी मेहरबानों से बाद नाक के शिक्वारगाह तक खुद 
आई ओर हम लोगों के चाय दिया कि जिससे हम लोगों का बड़ी 
ताज़गी हुईं फिर हम लेग सवार हे कर सुशोल व्यक आफ स्थाल से 
रुखसत हुए के घर लोट गए उनके सचमुच बड़ो कड़ो राह पड़ी रात 
का बक्त ओर चांदनों नदारद | ओर राह का हाल बम्लबो मालम साढ़े 
आठ बजे हम लोग ख़रियत से मकान पर पहुंचे अगरचे कुछ र पानो 
बरसला था लेकिन रात के गरमी थी ओर आसमान साफ़ हो कर तारे /॥ 
निकल आये थे ॥ जे: 

आज उनहत्तर मोल को सफ़र हुई ओर कलह साठ मोल की हुदथो था 





| इसके बराबर खुशी ओर दिल लगो को सफ़र कभो नहीं हुईं थी इसके (| 

याद करने से हमके हमेशा बड़ी ख़ुशी होगी ओर सफ़र करने को ख़ा- 
हिंश बढ़गो प्यारा लद्दे जा हम लोगों के बड़ा दिलपसंद साथी हे 
साथ था ओर बहुत हो ख़श हुआ जब से हमके बड़ा भारो रंज* हुआ 
है उसके बाद सचमुच यहो ख़ुशी हुईं थक्ताबट नहों मालम हुद हम 
लेडो लेग पोशाक नहीं बदला ओर घरोभर इकट्रु बेठ कर खाना 
खाया ओर बाद खाने के हे लंड का नक्‌शा देखने लगे ॥ 


पिछली यात्रा का हाल । 


बुध, अकूटूबर १६, १८६५ 
सुबह का वक्त बहुत साफ ओर स्वच्छ था इससे बड़ा आनंद हुआ 
चमकते हुए नोले आसमान पर बादल का लेश न था जाबजा धासों पर 
शबनम पड़ी थी ओर धप को रोशनो में पहाड़ों पर नोले आसमान का 
प्रतिबिंब ऐसा मालम हे।ता था जेसे ताज़े अंगूर पर सबज़ो सबेरे हो उठे 
ओर आलिस, लुद्दे आर लंचन के साथ अपने कमरे में हाज़िर खाई ओर 
ने बजने में बोस मिनट बाक़ो रद्े आलिस लुद्े ओर लेचन के साथ 
लेकर हम लेगों ने कूच की आज को सुबह को शोभा अकथनोय हे य- 
द्यषि पेड़ पतमार हे रहे थे तथापि गावं बहुत भले माल़म होते थे ॥ 


बफ़ अबतक नज़र आतो थी ओर हवा बहुत तोखो चल रहो थो 
कासिलूटन्‌ में डाक के घोड़े बदल कर हम लोग ग्लेनक्तनो पर से हे।ते 
हुए ग्लेन्‌ कल्लाटर पर आये जे। बहुत मनेहर माल़म ह्वाता था आलूबटे 


'क्छ 'एन्ड मत, ५ 


. +$ डचिज़ श्रफ़ केंट का परलाक सिधारना । 





कल्लाटर पर पहुंचे कोल पर जाते हुए राह बड़ो ख़राब मिली यहां हम ८४ 
लोगों के टांघन माज़द थे कद्े कदम पेंदल जाकर में अपने नेक फ़ाइबो 
नाम टांघन पर सवार हुं ओर आलिस इंकरोरो पर ॥ 

दिन का प्रकाश बहुत उज्जल था ओर राह बड़ी ख़शो से सहज मे 
कटो मोल कल्लाटर के उत्तर तरफ़ ण्क्त तरह को पगडंडो को राह से 
ले। बहुत समथर ओर सहज सुठार थो लिटिलकेरनुटके पत्रेत पर हम 
लाग चढ़े चारो तरफ़ को शेभा बड़ो श्रद्ुत थी केरन को चेटो पर को 
जमीन बहुत हो समथर थो ओर घास णेसो जमी थी कि गाड़ी उसपर 
चल सके यह पहाड़ इतना ऊंचा था कि लाकनागार पहाड़ को सब से 
ऊंची चाटो पर का भी मेदान नज़र आता था उस तरफ़ कोई चीज़ 
शेसी देखने के लायक नहीं थो लेकिन द्वूघरों तरफ़ बड़ा रमणीक था । 
आज का सा उज्जन ओर साफ़ दिन देख कर पारसाल के बेन मुइक 
ढूद्दे को सेर का दिन याद आया पोछे को तरफ़ बेन मुइक ढूद्दे का 
पहाड़ था जिसका यहां से नजर आना मुशक्किल था उसके चारो तरफ़ 
केरन गाम ओर ब्रराइक ओर बेन आबन याआन्‌ ओर बेन्नाभाड आदि 
पवेत हैं | बेनाप्ना का पहाड़ ओर उस को सब कतार ओर पद्धिम 
को तरफ़ मोल के नज़दोक शिकेलियन का पेत ओर ब्लाक माडंट के ४ 
नजदोक के पहाजुँ बम़बी नज़र आये ओर फ़ोटेबिलियम को तरफ़ पर 
के बेन नेबिस पहाड़ के भो हम लोगों ने पहचाना ॥ 


केस्न के ऊपर जाते हुए हम लोगों ने मोल कंटर के देखा जे। एक्र 
छाटो मोल भोल कल्लाटर से आगे बढ़ कर हे पानो बहुल ४ 


स्याह ओर मैला है आगे बढ कर हम लेग केरन्‌ ग्लेशाद में गये जिस _ 





। के शक सिरे पर शक केरन्‌ » बना हुआ हे ऊपर को रौशनो से सब चोज़े 

साफ़ और ख़बसरत मालम हेतो थीं फ़ाइफ़ शायर, पत्ते आर रहरले 
के बीच के देहात ओर ले।मंड पहाड़ दिखाई दिये हेलेड के मुल्क 
इतनो ट्वूर २ तक जे नज़र आये इस्से चित्त का बड़ा आनंद हुआ ' 
हम से इसका बयान अच्छी तरद्द नहों हे। सका लेकिन जिन जगहों के 
देखा उनका मुख़तसर हाल नोचे लिखा हे ॥ 

उत्तर को तरफ बेन मुइकढूडे, ब्रेराइकू, केरनु गोमे, बेन आवन ओर 
बेन्ना भाड़ ॥ 

प्रब तरफ लाकनागार आदि ॥ 

दक्खिन पच्छिम को तरफ़ बेनोन्नो या बेनोग्ला ओर शिकेलियन के 
सामने को पहाड़ियां ओर डंकेल्ड ओर ब्लाक मा्ंट के पहाड़ ॥ 

ठोक पच्छिम को तरफ़ बेन नेबिस ॥ 

दक्खिन की तरफ़ लेममंड को पहाड़ियां ओर बोच मे पते का मुल्क ॥ 

घोडी टूर पैदल चल कर में अपने घोड़े पर सवार हु उम्दा सम- 
थर ज़मीन पा कर आध घंटे मे केरन लाकन को घांटो के सिरे तक 
पहुंच गए इस जगह मुझे ओर लुदई को क्रोबा याद आया सिरिफ़ फरक 
इतनाहीं था को पीछे को तरफ़ इतने लंबे चोड़े पहाड़ न थे केरन लो- 
कन व्क्री घांटो बहुल सकरो छे आइला नदी इसो घांटो मे से फेर खाण 
बहतो हुई रूपहरे पद्ुसो मालम हतो थो ओर किनारे २ दरग्त्॒ लगे 
थे पहाड़ ठार ओर हरें भरे ओर घांटो का सिरा भी बहुत सुठार था 
दलदल के सबब हम॑ लोग फेर खा कर एक गेसो जगह पहुंचे जहां 

_ » पत्थर को ढेर ले। ब्रिटानिया के लोग पुराने ज़माने में कुअर के निशान को तस्द थे. 





